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इस पुस्तक के प्रकाशन या समस्त व्यय स्वमाम धम्य वा० रघुवीर- 
शरण जी कलक्चा निवासी ने प्रदान किया है॥ श्राप ठदार दानी, 
धर्मंपरायण श्रौर विवेकशील शिक्धित युवक हैं तथा क्लक्ते पी प्रसिए 
फर्म मैसस-गलबल्लम-समेश्यस्-नी-एस्ट-कं> के-मालिक हैं। आपने 
अपनी व्यापारिफ कुशलता से प्रमृत सम्पत्ति अर्गित वी है और व्यापारी 
समाज में अपना सम्मानपूर्ण स्थान ब्रना लिया है। जैनधर्म-प्रसार 
थी आपकी रादा भागना रहती है । इसके लिये वे अपने न्यायोपार्मित 
अ्न का बहुत बड़ा भाग देते रहते हैं। क्न्तु यशो लिप्सा से दूर रह 
घर। इसी का यह परिणाम है कि हमारे यार बार अनुरोध करने पर 
भी आपने अपना चित नहीं मेजा | इसवा हमें अत्यन्त दु स है। 

जैन साहित्य एकैडैमी बी ओर से और व्यत्तिश, भी मैं आपका 
ड्दय से अत्यन्त श्रामारी हूँ । 


--भलमद्र जेन 


दो शब्द 


इस ग्रन्थ के प्रथयन और प्रकाशन का भी श्रपना एक लम्बा 
इतिहास है। सन्‌ १६४७ में नवम्बर माद्द में स्थानकवासी सुनि श्री 
सुशील कुमार जी के अनवस्त पयक्ों से दिल्ली में विश्व-धमे-सम्मेलन 
का मद्ान्‌ आयोजन किया गया था | उससे लगमग दो माह पूर्व की 
बात है। मुनि भरी मुशील कुमार जी तथा विश्व-घर्मं सम्मेलन केः 
संयोजकों मे विचार किया कि श्रद्दिता के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक 
ब्रन्थ का निर्माण कराया जाय, जो सम्मेलन में श्राये हुए मारतीय श्रीर. 
विदेशी विद्वानों को उपद्ार स्वरूप दिया जाय | पश्चात्‌ इस विचार 
में संशोधन द्वोकर यह निश्चय हुआ कि जैन धर्म ने अर्िंसा की जो 
स्षि सम्पूर्ण व्याख्या की है, उसके सम्बस्ध में श्रदुभुत श्रौर मौलिक 
मूल्य स्थिर किये हैं तया लोक-मानस की भूमिका को अर््धिसा की मैतिक 
मान्यताओं से प्रमावित किया है, वद्द विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में 
अपना विशेष स्थान रखता है। किन्ठु दुःख इस बात का है कि श्रमी 
तक अहिसा के सम्बन्ध में ऐसा कोई ध्रामाणिक एवं आ्राधुनिक शैली में 
लिखा हुआ अन्य निर्मित नहीं हो पाया, जो निःसंकोच जैन और 
जैनेतर विद्वानों के हाथों में दिया जा सके। श्तः ऐसे प्रन्य का 
निर्माण कराया जाये, जिसके द्वारा अहिंसा सम्बन्धी जैन मान्यताशों का 
प्रामाणिक परिचय प्राप्त किया जा सके | 

मुझे प्रसन्नता है हि यह कारये मेरे सुपुर्द किया गया और बड़े 
संकोच के साथ मैंने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके 
इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया | यह बात लगमग्र १५ वितम्बर 
१६४७ की है। काम तो ह्वाथ में ले लिया, किन्तु मैं इसे जितना सरल 
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रुममता था, यास्वव में यह उठाना द्वी कठिन सिद्ध हुआ । यह फटिनाई 
राप्तप की सीमिद अवधि ने श्रौर मी बढ़ा दी | इतने सीमित समर में 
अनेयों मन्थों का सकलग, उनका अयलोकन और सामग्री तैयार करना 
चस्तुत ही एक घटिन वार्य था। विन्तु ्रस्था ये संकलन की एक कदि 
नाई तो बीर सेया मन्दिर के अष्यक्ष बा० छोटेलाल जी श्और उसके 
अधिष्टाता आाचाये शुगत् किशोर जी सुझ्तार दी श्रनुक्ग्पा से सरल 
हो गई । उन्दोने वीर सेवा मन्दिर ये विशाल पुस्तकालय का निर्याषि 
और स्वतस्त्र डपयोस परने वी सुझे अनुपति प्रदान कर दी| बियर 
लिये मैं उक्त दोनों आदरणीय सज्ञयों वा द्वदय से श्राभारी हूँ । 

डेढ़ माह या लद्य बना पर मैं अ्रविभान्त परिक्षम से बाम में छुट 
गया और ३१ अक्टूबर फो ठीक समय पर शसे ईने पूर्ण फर लिया 
इसके लिये मुझे बई मापाशों के लगभग १४० अन्‍्यों श्रौर '्रोर 
पर्तनों का अवलोकन करना पड़ा ) 

प्रन्ष समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ उसके प्राशन पा अश्न उपस्थित 
हुआ । पहले विश्व धर्म सम्मेलन थे सयोजयों पी ही इसके प्रषाशन 
की इच्छा थी श्र विशेष रूप से सम्मेलम में आये हुए विद्यातों थे 
लिये ही यह प्र-थ लिणाया भी गया था। मुझे यह भी बताया गया 
था कि इसका गुजराती संस्थस्ण भो जल्दी ही निकालने थी योजना हो 
रही है तथा इसके दुछ महत्वपूर्ण स्थलों वा श्रेग्रेजी अनुवाद भी 
कराया जा रहा है, जो सम्मेलय के शवसर पर प्रकाशित होकर वितरित 
किया जायगा किन्तु सम्मेलन तक इतने श्रल्पषाल म प्रवाशन वी 
फिसी व्यवस्था दे न होते वथा अन्य कई कारणों से इसका प्रवाशन 
उस समय न हो सका 

सौमाग्य से उन दिन पर्मपूज्य आचार्य देशभूपणजी मद्दाराग 
दिल्ली में ही विशजमान ये । संयोगवश उन्हें इस ग्रन्थ पी पाणदुलिरि 
देखने या अवसर मिल गया | अन्ध के यई स्थल उन्हों) देखे। देखकर 
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से शत्यन्त असन्न हुए और उन्होंने यह इच्छा प्रगट की कि यह ग्रन्थ 
शीघ्र ही प्रकाशित होना चाहिये । किल्त तमी. उनका दिल्‍ली से बिहार 
-हो सया। 

इस यर्ष श्राचार्य भ्री का चातुर्मास कलकत्ता नगरी में हुआश्रा। 
काल्ैज के कार्य से पर्यूपण पयये के अवसर पर मुके मी फलकत्ता जाने 
का अवसर प्राप्त हुआ | वहां आचार्यभी ने पुनः इस ग्रन्थ के सम्पत्ध 
में पूछा । 

जब मैं वहाँ से वापिस थ्रा गया, तब कलकत्ता की प्रसिझ-फर्म 
औफस-रामबल्लम-समेस्वर-फे-मालिक मागनीय बा० रघुवीर शरण जी 
का पत्र श्राया। उन्होंने इस अन्य के प्रकाशन के लिये आवश्यक धन 
देने की इच्छा प्रगट की और उयकी इच्छानुसार यह अन्य इलाहाबाद 
के प्रकाश प्रिटिंग वक्‍से में छपने के लिये मेज दिया गया | इस प्रकार 
भूरए शरचाए॑श्री के शाशीवाद, और बा० रुदीर शण्ण जी के उदार 
सहयोग के कारण इस ग्रन्थ का ग्रकाशन इतना शाम संमव द्वो सका। 
: इरंक्े लिये मैं श्राचायेश्री के प्रति श्रपनी मक्ति का श्रष्यें प्रदान करता 
हूँ। ठथा था० रुबीर शरण जी का श्रत्यन्त अनुणद्दीत हूं। वास्तव में 
इस महामना ठदार सज्जन की झपा के जिसा इस अन्य का प्रकाशन 
संमंवतः श्रमी न हो पाता । 

' अब यह ग्रन्य जैन साहित्य एकैडैमी की और से प्रकाशित हो रहा 
है। इस प्रकाशन संस्था के उदय का एकमात्र उद्देश्य आधुनिक शैली 
में मौलिक साहित्य का प्रथयन श्रौर प्रकाशन है। इस ग्रन्थ की बिक्री « 
से जो घन प्राप्त होगा, उससे मविष्य में इसी प्रकार का साहित्य प्रकाशित 
झौतां रहेगा। 

यह अन्य लिखते समय मैंने पूरा ध्यान रक्खा है कि अहिंसा संबंधी 
जैन मान्यतातं को उपस्थित करने हुए भी किसी सम्प्रदाय या व्यक्ति 
की मान्यता के समूम्ध में कोई अन्याय न होने पादे | बल्कि तथ्यों एर्व 
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तकों के आधार पर जो निष्कर्ष निकल सकें, उन्हीं के राद्मरे अपने 
विपय वा प्रतिपादन करूँ। मैंने भरसक प्रयक्ष किया कि अ्टिसा दा 
अमिक इतिहास और विभिन कालों पी अ्रहिंसा सम्बन्धी मान्यताओं 
को प्राचीय अन्या, पुरातत्व समन्‍धी सोजों श्रौर विभिन्न ऐतिहासिक 
मान्यताओं के सहारे ही प्रतिपादम करूँ।॥ साथ ही अ्र्टिसा विषयक 
जैन मान्यवाशों यो जैन वादमय के झ्राधार पर, और जहाँ तक समय 
हो सके, उसके ही शब्दा में उपस्थित यूँ । मैं नहीँ जानता, मैं अपने 
इस प्रयास में चटाँ तक सफल हा सकता हूँ। यह तो इस पुस्तक पे” 
विद्वान, पाठरा क मतामत पर ही निर्मर है। किन्तु मुझे अपने इस 
विनप्न प्रयक्ष पर सन्‍्तोप है। 
संभवत यह प्रश्न उपस्थित किया जाय कि इस या उस रूप में 
लोक मानस म समाई हुई, मैतिक मान्यताओं वी श्राधारभूत श्रहिता 
यो साम्प्रदायिक सीमा मे जकड़ने वा क्‍या उद्दे श्य है, और क्या इस 
प्रकार यह पंगु नहीं रह जायगी ! स्वमातत्, प्रश्न की गम्भीस्ता से 
इनकार न करते हुए. भी उनप्नता पूवेक मैं निषेदन करने दी अनुभति 
चाहँगा वि अर्दधिसा सम्बन्धी व्यापक श्रष्ययन + आधार पर मेरी यह 
धारणा दिनों दिन पुष्ठ होती गई है कि जैनघर्म मे श्रहिंसा वी अ्रवि 
कल व्याख्या श्रीर उसपी प्राण प्रतिष्ठा वी है। इस समय, जब कि 
अन्तर्राष्रीय जगत्‌ में अदा की चर्चा हिंसा के मुकाविले विश्व शाति 
और पैयक्तिक जीयन-व्यवहार क लिय एवं समर्थ और श्रव्यर्थ विकल्प 
के रूए में जोर पकड़ रही है, उठ समय श्रहिंसा षो उसके सही मायनों 
में सममा जाय | इसके लिय अहिसा क प्रतिष्ठाता जैनघर्मं की श्रर्दिसा 
विपयक व्याज्या और घारणाओं को उपस्थित वरना सर्वाधिक उपयुक्त 
रहेगा। में श्रपनी इस मान्यता को छिपाना भी उचित नहीं समभता 
कि अरद्दिसा उिषयक जैन मान्यताओं को प्रचार पाने का अब तक ने कोई 
समुचित अयसर ही मिल पाया है और न उन्हें समुचित न्याय ही मिल 
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सका है ( संमवतः मेरा यह विनप्न प्रवत्ष अर्ट्सा के सम्बन्ध में शोष- 
खोज करने वालों, निहामुओों और अनुयावियों उठे "जैन! अद्दधिता के 
सम्बन्ध में उचित स्पाय पाने में सद्दायक सिद्ध हो सकेगा। यदि यद्द 
हो सका तो मैं श्रपना प्रयक्ष सफल सममेँगा । 

मैंने इस ग्रन्थ में कई विद्वान लेसकों, विशेषकर श्रादरणीय बार 
जगमगवान जी वकील, बा० कामता प्रताद जी, मेरे श्रादरणीय मित्र 
१० दवीरालाल जी शास्त्री के कई लेखों श्रौर मान्यताशों फा सवतस्त्रवा 
पूर्वक अपने लिये उपयोग किया है। इसके लिये मैं उनसे क्षमा प्रार्थी 
हूँ और उनका थ्रामारी भी हूँ । 

मैं मुनि सुशील कुमार जी और ए ७» शोमा चन्ध जी भारित्ल न्याय 
तीर्ध का भी थ्रामारी हूँ, मिन्‍्होंने रवेताम्बर शाप्नों के उदरण संकलन 
करने में मुके पूरा सहयोग दिया तथा जिनके परामर्शों का लाभ भी 
मुझे प्राप्त हो सका | 

मैं श्रपने श्रग्रज बन्धु प्रोफ़ेसर विमल कुमार जी एम० ए०, पी० 
एच« ढी० तथा अपने श्रमिन्न मित्र प्रोफेसर द्विम कुमार जी शास्त्री, 
एम० ०० फा भी कृतर हूँ, जिनकी प्रेरणाओ्रं ने मेरे उत्साह को मन्द 
नहीं होने दिया । 

अन्त में में बदाँ प्रकाश प्रिटिंग बक्से के संचालक बा० सत्य- 
प्रकाश जी को मी घन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, निनके कृपापूर्ण 
सहयोग के द्वारा श्रत्मकाल में इतने मुन्दर रूप में यह अन्ध प्रकाशित 
हो सका | 


जैन काज्षेज, 

खेकड़ा ( मेरठ ) किन 

वसन्त पंचमी सन्‌ १९५६ बलमद्र जैन 
और 


ग्रन्थखची, जिनके उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये हैँ 
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१--भहिंसा झा प्रादुर्माध भौर विकास 


मानव वी. आाच मनोभूमिद्ा--आराय्य मानव विफास की राष्र पर- 
ख्राथ मानव शाकाद्वारी थरा-भ्रदिंसा की ध्रथम उद्पोपदा-प्रासयेदिक यह 
का रूप और घार्मिक छ्लेश् में दिखा का प्रवश-श्रट्िण को अनुयायी 
पआरीदिक जातियाँ--प्रात्य-द्रविइ--श्रमुर-भासने प-ना गन्यदु-- पुरातत्व 
ओर प्रायैदिक संस्कृति का रूप--दिसा मूलक यही का पिरोध और 
वैदिक साद्दित्य पर उसका ग्रभाव-दिखा विरोधी घार्मिक क्रास्ति-- 
अर्विसक क्रान्ति का दूरगामी प्रमाव--पराइपोगोरस--छाश्रोत्ने-- 
पूल्ले--ध्रन्पदेशों में जैन अर्दिया की गूंज--ईसा--दजर्त मुहम्मद -- 
कुछ अ्र्दिसिक श्रान्दोलन-सपेकरं--ए% अधिसक राज्य थी स्पापना-- 
दूलोवार॑--युद विरोधी थ्रान्दोलन--साजमैतिक च्चेप्र में अर्द्िता का 
रुफल प्रयोग एप्ड १०-६२ 


२--थद्विंसा के उश्नायक चार सीर्थद्वर 
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शिपराति--गंगावतरण--ग्रियूल श्रीर श्रन्षकामुर--लिंगपूजा-- 
अध्षा--श्रम्तिदेय--धस्प धर्मो' और देशों में ऋषमंदेद का रूप-- 
अहुरमण्द --भ्ौसरिस--गौ इ--सुदा -- अक्ला--शआ्रादम -- भगवान्‌ 
मैमिनाथ--भगवान्‌ पश्दुताथ--मगवान्‌ मद्खीर पृष्ठ ६३-१३३ 
३-अर्दिसा को परिमापा 
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नहीं है--अ्रदिंसा की परिमापा--द्रब्य श्रौर भाव हिंसा--श्रद्विता पालन 


हि ( १४ ) 


के दो प्रकार--ए्हस्थ की अहिंसा मर्यादा--हिंसा शब्द व्यापक अ्र्थों 

मै--अ्र्िंसा का विराट रूप--जैन शासन में अहिंसा का स्थान 
पृष्ठ १२४ १४० 

४-६िंसा और अद्दिसा : एफ अध्ययन 
हिंसा का कारण - परघात बनाम श्रात्मपात--जीवदया बनाम 
आत्म दया - हिंसा अर्टिसा का निर्णायक तत्व भाव- हिंसा का फल-- 
हिंसा का प्रयोजन--हिंसा क्यों त्याज्य है-श्रद्धिसा का श्राधार सर्वसत्व 
रामभाव है--अरद्िंसा के लिये हिंसा का त्याग एक श्रावश्यक शर्ते है-+ 
हिंसा के त्याग के' लिये हिंसा फे साधनों का त्याग श्रावश्यक है-- हिंसा 
दिख जीए को संख्या पर निर्भर नहीं है--श्रहिंसा फे सम्बन्ध में कुछ 
आन्त धारणायें व्यावहारिक जीयउन और निश्चय मार्ग--एक प्रश्न-- 
धर्म के माम पर हिंसा वी मान्यता--हुपी जीयों का वध-छु्ती जौयों 
का घात--खव्म वी श्राशा मे श्रात्मघात -दिंस श्रौर हानिकर जीयों 
था वध इप्ठ १४१-१६६ 
५--भरहिंसा और श्र विधान 

सारा बने विधान श्रहिसा का साथक और पोपक दै--पापों का 
आकर्षण और उसका अतिरोध--मनुष्या के चार प्रकार--श्राचार के 
दो मेद--श्रशु्रत श्रौर महाभत-पद श्रात्म विजय की साधना है-- 
नैतिकता पे श्रमाव से युद और शोपण का विश्वव्यापी दौर--मैतिक 
मूल्यों के प्रति व्यक्ति वी श्रास्था-अतों का मैतिक मूल्याइन--जतों का 
सामूहिक नैतिक प्रभाव--जीयन की व्यावद्ारिक एष्ठ भूमि पर अणुम्तों 
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६--श्राह्मार पिद्वार में भ्विसक रृप्टि 
जीवन शुद्धि के लिये श्रहिसा की प्रययमिक शर्ते अष्टमूल गुणु-- 
गय-मांस--घर्मशास्त्र," नीतिशास्त, विशन, शरीर विशन, समाज 
सुधार, भ्राधिक, सौन्दये, स्वास्थ्य और शक्ति, भाषना श्रादि दष्टियों से 
मांखादार निषेष--रात्ि भोमन स्वाग--जल यालन--शिकार त्वाग-- 
- त्याग योग्य पदार्य एृष्ठ २६१-२६० 
७--वैचारिक क्षेत्र में अ्दिंसा की साथ कदा 
वैचारिक अ्र्टिसा की आवश्यवता--अ्रनेकान्तवाद--स्वादबाद- 
दार्शनिक च्षेत्र में स्यादूवाद की सार्थकता--दार्रानिक क्ेत्र पर स्वादवाद 
का प्रमाव--व्यावह्ारिक जगत्‌ में स्थादूबाद की उपयोगिता-- श्र्दिख 
का घरम सत्ता श्रात्म खातख्य-न्यर्म और कर्मफल क्या है 
४ष्ठ २६०३१ २ 
८--विश्व॒ दी वर्तमान समस्‍यायें भौर भद्दिसा का भविष्य 
वर्तमान समस्पायें--डिक्देटरशिप--प्रजातसत्र ग्रषदा जनतंत्र- 
सम्राजबाद अथवा साम्यवाद--श्राधथिक--भूमि समस्था-विश्वयुद 
बनाम विश्व शान्ति--सैतिक--न्याय बनासत रुमाज व्यवस्था--सारे 
संकटों का मूल भोतिकयाद या जड़वाद है--अ्रद्विंसक समाज मेनामे 
विश्व सरकार---अ्रदिसा का भविष्य पृष्ठ ३१४-३४० 
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के दो ध्रकार--एहस्थ फी अहिंसा मर्यादा--हिंसा शब्द व्यापक अर्थी 

में--श्रद्धिता का वियट्‌ रूप--जैन शासन में अहिसा का स्थान 
पृष्ठ १२४ १४० 

४--दिंसा और भद्दिसा एक अध्ययन 
हिंसा का वारण - परधात बनाम आत्मपाव--जीवदया बनाम 
आत्म दया - हिंसा अर्टिसा का निर्णायक तत्य भाव-- हिंसा का एल>- 
हिंसा का प्रयोगप--हिंसा क्यों त्याज्य है-- श्रद्टिसा का आपार सर्वसत्व 
सम्रमाव है--श्रहिंसा क लिये दिंसा का त्याग एक आ्रापश्यक शर्त है-- 
हिंसा के त्याग के लिये हिसा के साधनों का त्याय आयश्यक टै--दिसा 
द्िश्व जीय की सस्या पर पिर्मर नहीं है--श्रदिंसा के सम्बन्ध में कु 
प्रान्त धारणायें-ब्यापहारिक जीयय श्रीर निश्चय मागे--एक प्रश्न-- 
धर्म फे नाम पर हिंसा बी माययता--दुसी जीप का बध-सुसी जीयों 
पा घात-ख्व्य वी श्राशा मे श्रात्मप्रात - हिंस और द्ानिकर खीयां 
का वध पृष्ठ १४१-१६६ 
५--भरद्दिंसा और प्रद विधान 

सारा प्रत विधान श्रह्िसा का साधक और पोषक दै-पार्षों का 
आकर्षण शरीर उसका प्रतिरोध--मनुध्य के चार प्रयार--अआरचार थे 
दो भेद--भ्रशुतत भर महाबत-ज्त आत्म विजय पी साधना है-- 
नैतिकता ५ श्रमाव से युद और शोपण का विश्यव्यापी दौर--नैतिक 
मृल्यों के प्रति व्यक्ति की श्रास्था--प्रत| का नैतिक मूल्याइन--ज्तों का 
सामूदिव नैविक प्रभाव--जीवन वी व्यावहारिक पृष्ठ भूमि पर अगुम़तों 
का विधान--अशुगतों का उद्देश्य बैरदीन समाज को स्थापना है- 
अ्रजुप्तों कः भेंद्‌ अहिलाशुब्रत--स्त्यागुत्त--श्रचीयागुनरत--जह्- 
चर्याणुगत--परिग्रह परिमाणवन--सप्तशील--श्रात्म नियमन थी 
भायना अनर्थ दण्ड विरति--मोगोपमोग परिमाणत्रा--सल्लेखना या 


मरणसमाधि भृष्ठ १६७-२६० 


॥ /ह४. 


६--आद्वार विद्ार में अद्विंसक दृष्टि 
जीवन शुद्धि के लिये श्रहिंता की प्राथमिक शर्त श्रष्टयूल ग्रुए-- 
गदय-मांत--घमंशास्त,६ नीविशासत्र, विज्ञान, शरीर विश्वन, समाज 
सुधार, आर्थिक, सौन्दर्य, स्वास्थ्य और शक्ति, भावना श्रादि दृ्टियों से 
मांसाहार निपेघ--रात्रि मोजन त्याग--जल गालन--शिकार त्याथ-- 
त्याग बीग्य पदार्थ शठ २६१-२६० 
७--पैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्थेकता 
वैचारिक अश्रह्िंसा की आवश्यकता--अनेकान्तवाद--स्थांद्वाद- 
दार्शनिक चेत्र में त्याद्वाद फी सार्थकता--दार्शनिक क्षेत्र पर स्वादवाद 
का पभाव--व्यावद्वारिक जगत्‌ में स्वादूवाद की उपयोगिता-श्रहिला 
का चरम लक्ष्य झ्रात्म स्वावर्य--कमे श्रौर कर्मफल क्या है हे 
एप्ठ १६१-र१३१ « 
८--विश्व की बर्तेमान समस्‍यायें और अद्विंसा का भविष्य 
वर्तमान समस्‍्यायें--डिक्टेटरशिप--प्रजातन्त्र अथवा जनतेत्र- 
समाजवाद अथवा साम्यवाद--आर्सिक-भूमि उम्र्ता-विशेयुद 
बनाम विश्व शान्ति--मैतिक--न्याय बनाम ससाज व्यवस्था--सारे 
उकटों का मूल भौदिकवाद या चड़वाद है--अर्दिसक उम्राज बनाम 
विश्व सरकार--अ्िसा का भविष्य 5 कुठ इन्‍स्‍औ४र 


-ग्रद्चिसा-दरीत 
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अहिंसा का ग्रादुर्भान ग्लौर निकास 


मानव काल की अनेकों घाटियों को पाएवर राज तक पहुँचा है| 
* इन धारियों के पार करने में उसे श्रनेकों श्रतुमवों फा क्षाम मिला है | 
“उसे दुर्गम एथों को पार करने के लिये नये-नये 
मानव की आच. उपाय सोचने पढ़े हैं; उसके समक्ष जो कठिनाइयाँ 
' अनोसूमिशा. श्राती गईं, उसका समाधान पाने के लिये उसके 
मन में दा ही एक अदम्य लालसा रही दै 
और इस लालस़ा ने ही उसके पर्यों में परिवर्तन किया है, उसकी 
मनोयूमि में परिवर्तन किया है | इस दप्टि से आज दम यह लिश्वास- 
पूर्वक कइने की स्थिति में हैं कि मानव काल की श्राद्य घाटी में जो था, 
यद्द आंब नहीं दे, टसमें बहुत पसितन दो चुके हैं ॥ दस समय से 
आज उसका रूप बदल गया, रुचि चदल गई, रहम-सदइन और परिधान 
बदल गया, श्रावात और संलस्ण बदल गया, श्रावश्यकताएँ और 
उनकी पृर्ि के खाघन ददल गये | कुछ मिलाकर जीवन के मूल्य और 
इंम्टिकीय बदल गये । 


# भहििसा दर्शन 


जैनभर्म में काल-चक्र को अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी इत दो रूपों 
में विभाजित किया गया है । इनमें से प्रत्येक के ६ विभाग स्वीकार विये 
गये हैं--मुप्मा-सुपमा, सुप्मा, स॒पमा-दुपमा, दुपमा-सुप्मा दुप्मा, श्रौर 
दुधमा दुपमा । काल का यह क्र निरन्तर घूमता रहता है। इन बारह 
कालों का एक पूरा चक्कर यल्प पहलाता है। प्रकृति स्वयं ही एव 
कल्प के आाषे माग म निरन्तर उत्कर्षशील बनी रहती है, मनुष्यों यी 
आयु, रुप, स्वास्थ्य, रुचि सभी में उत्कर्ष होता रहता है। बह कहा 
उत्सर्पिणी कहलाता है। जिसम श्रायु शआदि में निरन्तर द्वीनता बढ़ती 
जाती है यह श्रवरपिंणी कल्प पहलावा है । श्राजकल श्रवरपिंणी कल्पु 

शुषमा केन्द्र में से गुजर रहा है। 

एव कल्प व्यतीत होने पर प्रदृति में भारी परिबर्तत होते हैं ॥ 
और तग्र दूसरे कल्प वा प्रारम्म हो जाता है। वाल इसी सुप्टि और 
विनाश फी घुरी पर निसन्‍तर चक्र पी तरह घूमता रहता है | भ्रश्वि 
सदा यों ही रूप परिवर्तन क्या बरती है । प्रकृति का सम्पूर्ण विनाश फमी 
नहीं द्वोता, केवक्ष स्प-परिवर्दन भर होता है। श्राज जहाँ राजस्थातव 
है, वहाँ फभी सागर हिलोरें ले रहा था। जहाँ श्राज हिमालय सड़ा 
है, वहाँ भी कभी समुद्र रहा था। इन्हीं परिवर्तनों फो लेकर प्रकृति है। 
विनाश की नींव पर सजन खड़ा है। विनाश शऔर निर्माण मित्र मिन्न 
नहीं, एक सिक्के के दो बाजू हैं। प्रह्ति विनाश और निर्माण पी 
लीलाशों में भी श्रपने तत्वों को लेकर सदा मुव बनी रहती है। 

पसि्मों वे इस चक्र में कहाँ आदि है और कहाँ श्रन्त, कोई 
नहीं वह सकता। निरन्तर घूमते रहने याले चक में झादि श्रौर ऋन्त 
समव मी नहीं है। कितु घड़ी वे डायल में मुई बारह के बाद में छु 
बजे तक नीचे ची ओर जाती है और उसके बाद बारह बने तब' ऊपर 


क्र 


# अद्दिसा का भादुर्भाव और विकास 


को जाती है। काल को हम एक दो दीन वर्षों में बाँध नहीं सकते, वह 
तो ग्रतण्ड और अ्विमाज्य है । कि्द व्यवद्वार की मुविधा के लिये हम 
एक, दो, तीन से काल का एक व्यावद्वारिक विमाग कर लेवे हैं | इसी 
प्रकार ध्यवहार की सुविधा के लिये एक कल्प की, उसके दो मेदों की 
और उनके मी फ़िर ६-६ मेदों की कल्पना की गई है | और श्ठ तरह 
कत्त का प्रारम्मिक काल सुविधा के लिगय्रे सृष्टि का श्रादि-काल और 
उत्त काल में रहने वाला मानव झद्य-मानव कट्दा जाने लगा है | 
जैन-मान्यता के अनुसार मनुष्य-समाज के प्रारम्मिक और श्रविकसित 
> गिनिव-रूप को 'युगलिया-समाज” के नाम से सम्बोधित किया गया 
है | उस काल में एक मा के गर्म से सदहजात पुत्र-पुत्री दी वयस्क होने 
पर एति-पत्ली बन जाते ये । वे अपनी सम्पूर्ण श्रावश्यकताओं की पूर्दि 
के लिये दृद्दों पर निर्मर रहते थे, जिन्हें कल्पदूद् कद्दा जाता था। 
उनके मानसिक विकास का यह शैशव-छाल था। अतः उनमें न पाप 
की बाउना आ पाई थी औररन चर्म का विवेक थे घ्मं और पाप 
दोनों से निलित्त थे । फिर भी निर्दिकार ये | उनका जीवन सम्दोष, 
निर्येर और शान्ति का जीवन था। आावश्यकतार्यें उनकी सीमित थीं 
और आपश्पकता-पूर्वि के साथन असीम ये) वह एक वर्ग-हीन समाज 
का काल था। सुपमा-सुप्मा, सुषमा और सुप्रमा-दुपमा इन ठीन कालों 
में मानव की स्थिति यही थी | मानव-विकास का यह उपा-काल था| 
जैन बाइमय में इस आध मानव-जीवन का व्यवस्पित वर्णंम मिलता 
है | मद काल मोग-युग फट्ठा गया है | 
किन्तु मानव का मानस विकास की ओर बढ़ रहा था। उसमें यूर्य 
और घन्ध को देखकर कुवृहलपूर्ण जिडासा जाग छठी । वारा-मणश्डल 
उसके मन में विस्मय पैदा करने लगा या। प्रास्म्म में मानव और 


ह्डे 


क अर्िसा-दर्शन 


बशुध्यों में संघर्ष का प्मी प्ररंग नहीं थ्रावा था, विल्‍्नु अगर ऐसे ग्रसंग 
थआने लगे, जब ॒पशु और मानव में संघर्ष हो 
आप मानद दिकास उठता | मानय जानता तक न था कि ध्रात्मनरणा 
कीराइए.. का क्या ठठ्राय है। किस धीरे-धीरे ये संपर्ष 
सामान्य द्वोने लगे | मासय वा शत मुँद लगने 
पर तो सिंह शआादि स्वयं ही कभी-यमी च्रामसंण्य परने लगे। आापरपकता 
ने थ्रतुसस्धान को जन्म दिया। ये अ्रन॒ुठन्धान परने याले सैज्ञानिक उस 
सुग वी भाषा में मतु कदलाते थे। उस युग के शन महास्‌ पैशानिषषों 
में १४ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए । उन्होंने मानव की जिशासा शान्त वी । 
आत्म-रक्षा के लिये दएइ और पापाण के शरत्रों वा श्रारिष्वार विया 
ओर उनके चलाने फे उपाय बताये । 
मोग-युग का श्रय्म श्रापा वाल गीत चलता था। मानव फे समझ 
एक पड़ा संकट झ्राया । अब तक मानव अझ्रलग-श्रलग रह रहा था। 
पशुओ्रों फे उपद्रयों पे कारण जंगल वा बुछ भाग फाटवर ध् पुछ 
सधवद्ध रदने लगा । इसवा परिणाम यह्द हुआ फि पशुझों से उस कुछ 
च्राण मिल गया, किन्तु अब पारस्परिक संघर्ष उठने लगे | दुच बुछ 
कम पड़ने लगे तो अधिकार की भायना का उदय हुच्या | तप समाज 
के प्रमुप पुरुष-मनु ने दर एक फे लिये सीमा निर्धारित फरदी। इफ 
नियम का अतिकमण करने पर ठस व्यक्ति यों दशह भी दिया जाने 
लगा । यद्यपि दश्ड वा रूप अत्यन्त सरल था। उसे नियम भ॑ग बरतें 
पर हा मा-पिक कहकर लब्ञित कर दिया जाता था । लेकिस इसऐे भी 
विवाद रुक नहीं पाये, तब इत्ों पर हर एक के लिये अलग-अलग 
चिन्द घना दिये गये। लोग वन्य पशुओं के भय के कारण गन के 
भीतरी श्रँंचलों में सुसने का साहस नहीं करते ये तो हाथी को पवड़ना 


के 


# श्रद्टिसा का प्रादुमांद भर विकास 


ओर उस पर सवारी करमा मी सिखाया । 

इसके पश्चात्‌ बालक का सामकरण, उसका मनोरंजन श्रादि 
अमेक बातें सिखाई | तब एक भार मानव के समक्ष एक श्राकस्मिक 
संकट आ उपस्थित हुआ ! धोर वर्ष हुई, नदियों में बाढ़ आरा गई। 
सब कहीं जल ही जल दीख पड़ने लगा। उस समय मानव को उससे 
बचने का, उससे निकलने और नदी से पार जाने का कोई उपाय नहीं 
यूफ रहा था| मनुझेों ने पर्वत पर चढ़ कर जल से अ्रपनी रक्षा करने, 
वर्षा से बचाव के लिए छुत्री और नदी से पार जाने के लिए. नाव 
ब्रमाने की विधि का श्राविष्कार किया | 

अब मोग-काल का अ्रन्त निकट रह गया था | शत्त समास हो 
रहे ये | उनसे आ्वरश्यक्रतांग्ों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। वर्षान्रों 
के कारण (घ्वी पर माना प्रकार की वनस्पतियाँ ठगने लगीं , फल वाले 
इृत्ञ होने लगे | किन्तु मानव काल के इस चरण में भी इतना श्रविक- 
छित था कि वह उनका उपयोग करना नहीं जातता था। तब श्रन्तिम 
सत्र नामिराय के पुत्र में मानव को वनस्पतियों और फलों का उपयोग 
करना सिखाया | 

इस प्रकार भोग-मूमि का मानव विकास की शोर निरन्तर बढ़ रहा 
था | किल्तु उसके जीवन में दुःख नामक अ्रनुमृति नहीं झा पाई थी। 
उसे किसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक बन्धों में अकड़ने 
लायक परिस्थिति श्रत्र तक उत्पन्न नहीं द्वो पाई थी | वास्तव में यह 
स्रण काल था | 

इस जैन मान्यता का समर्थन मद्दामारत,' दीध निकाय, 








१-ग्रोखल्ले (89८ं८०६ [9349) थ्ू० ६ए 





क अ््दिसा दर्शन 


सुत्त निषाद आदि भारतीय प्रन्थों तथा इण्डोनेशिया," 
यैबलोनिया' भर सीरिया की झादि मानव संम्बन्धी प्राचीन 
सभ्यताओं से भी होवा है । 

वाह्तव में इस युग पी संस्वृति वन-संस्‍्कृति थी और सामानिक 
व्यवस्था पी इष्टि से युगल अर्थात्‌ बहन-भाई का विवाह दैय था ६ 

इस युगल-विवाह पी पैघता या समर्थन वैदिक साहित्य से भी 
द्ोवा है | ऋग्वेद और अ्रयववेद* में एक यम-पमी यक्त है। ये दोनों 
बहन माई हैं। यूक्त में यमन्यमी वा संवाद है। यमी यम से 
परम्परानुसार पति के रूप में श्रालिगन परने और पैसे दी दूसरे व्यवहार 
करने या श्रनुरोध परती है। उसका तके यह है कि परमेश्यर मे गम 
में दी हम दोनों को दम्पति बनाया था। किन्तु यम बहता है कि “हे 
यपी | किसी और को तू तथा बोई और दुफ़े श्रालिगत बरे ) 
उसके मन वी इच्छा कर और यद्द तेरे मन वी इच्छा बरे। 

इस एक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि यम-पमी सदबात युगल 
भाई बहन हैं। उस युग में माई बहनों का वैयाहिक सम्बन्ध सामान्य बात 
थी। किन्तु यम ने इस परम्परागत रिवाज को तोड़ा था। 

जैन-साहित्य में युगल-विधाह षी सामातति आय दीमेदर ऋषभदेष 
के काल से मानी जाती दै। किन्तु ऋष्मदेव के पश्चात्‌ ऋपमदेव थे 
पुत्र मख ने अपनी सौतेली माँ से उत्नन्न मुन्दरी से, जो वबाहुपलि पी 
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# भट्टिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


बहन थी, विवाद्द करने की इच्छा प्रगट की थी [* 
जैन-अन्यों के श्रादिवाय ( ऋषमदेव ) यहूदियों और ईसाइयों 
के धर्म-अन्ों में श्रादम के नाम से संत्रोधित किये गये हैं। और 
आदिनाथ के दोनों प्रसिद्ध पुत्रों-मरत और वाहुबलि का यहूदी और 
इईंसाई-संस्करण हावीद और कावील हैं । द्वावीद और फावील ने अपनी 
सद्दोदर बहनों से ही विवाह किया था श्रादम, हावीद और कावील 
का घरित्र पढ़ते हुए हमें लगता है कि. हम आदिनायथ, भरत और 
बाहुबलि का ही चरित्र पढ़ रहे हों॥ और वतन हमारे इस विश्वास की 
सहज ही पुष्टि मिल जाती है कि ग्रादम फाल तक (जैम मान्यतानुसार 
आदिनाथ-काल तक) सहजात भाई-बहनों का विवाद होता था | 
श्राद्मर के मामले में भोग-युग का मानव एक्तों पर निर्भर रहता था । 
अतः निश्चित रूप से वह शाकाहारी (४व्टुलथ्ांथ)) था। भ्रमी तक 
उसे क्ृपि फा शान तक न था । अतः उसके लिये खाना पकाने का प्रश्न 
नहीं था ।* बह मे अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग जानता 
आध मानव शाका- था और न शिकार करने श्रथवा शिकार को 
5 हारीथा पकाने का ही उसे शान था। बखुतः उसकी दशा 
तो एक श्रत्रोध बालक जैसी थी । जैसे बालक माँ 
की छाती से चिपका रहता है, वैसे दी वह पेड़ों और फलों से श्रपनी 
उदरसृत्ति करता था ]3 


१--रवेताम्वर मान्यतानुसार 
३- श्री मुश्कराज झानन्द (20९ 3079 ०६ शाग्या) चू० १४-१६ 
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# पद्सा-दशेत 


किन्तु श्रव भोग युग समाप्त हो रहा था। वल्प-इत्चों पा श्रन्त होने 
लगा था । मानव वी आवश्यकतायें बढ़ रद्दी थीं | संसार की हर बस्त 
क्रेप्रति उसके मन में निशासा घढ़ रही थी, उुनूहल उत्पन्न हो रहा था | 
यद्यपि अ्रमी तक बह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता था, क्न्ति 
उदर पूर्ति फे साधनों के श्रशन ने ग्रभाव या सा वातावरण उत्पन्न कर 

दिया था। 

| यही समय था, जत्र अन्तिम मनु नामिराय के पुत्र श्रादिनाथ ने, 
जिसया अपर नाम ऋषमदेव है, फमे-युग या प्रास्म्म क्या । उन्हेंनि 
अपनी मदान्‌ श्र विलझ्षण प्रतिमा वे ढ्ारा श्रसि, मसि, ईपि, विधा, 
चाणिप्य, शिल्प भ्रादि के विविध आविष्कार फिये, समाज और राज्य- 
व्यवस्था स्थापित थी | इधर-उधर फिरते रहने वाले मानव-समूहों को 
घुर, ग्राम, नगर, पत्तर भादि निर्मित क्यवर बखाया और इस प्रकार 
छक ध्यवश्थित नाणरिफ जीपन का प्राश्म्म फराया । कुछ छोण इश 
काल यो इृपि-युग भी पहते हैं। श्रीर भद्घावश श्रादिनाथ पो बुच् 
खोग प्रजापति, ब्रद्मा, शिव, रुद्र, अग्नि, आदम आदि भी पहते हैं । 
(इसबा विस्दृत विवेचन अगले-अध्याय में देखिये )) 

अब मानव एक व्यवस्थित जीवन विताने लग गया । उसने 
अगनुमव कर लिया कि अब्र फर्म किये बिना निर्वाह होना कठिम है 
यूद्ों पर अब एक दिन वे' लिये भी निर्भर नहीं रहा जा सफता 


इस काल फे मानवों को श्रादिनाय निरन्तर कर्म यो हो ओ रणा पः 
रहे ये । 


जर आदिनाथ को यह विश्वास हो गया कि श्रत्र मानव ये 
साम्ारिक जीयन व्यवस्थित हो चुका है तो उन्होंने एह-त्याथ कर औ 
मुनि-दीक्षा लेबर बनों में तप करना प्रारम्म क्या। अन्त में उन्होंः 


क १५० 


७ अ्रहविसा का प्रादु्ओद और विदास 


स्वय॑ अपने प्रयत्न से परम निःअ्रेयस कैंवल्य (सर्बशता) वी प्राप्ति की । 

अब के पूर्ण पुरुय थे । माया और व्रिकार से मुक्त होकर उनकी 
भात्मा शुरुसुद और मलहीन बन चुकी थी। श्रत्र थे बीतराग, मिन, 
अहन्त हो चुके ये । वे श्रयय श्राय तीर्थद्वर कहलाने लगे ) श्रग्र उन्होंने 
जनता को परम निश्मेयरा-शियमार्य का, घर्म का उपदेश देना 
प्रारम्म किया । 

उनकी प्रथम देशना श्रष्टापद ( कैलाश ) पर हुई थी। 
उनकी उपदेश-समा में भारत के आदि मम्नाट्‌ भरत, अमंख्य 
प्रजाजन, पशु, पद्ची, देय, इन्द्र उपस्थित थे । उनकी सग्मीर गिरा 
इस रूप में प्रगट हुई-- 

सम्दोधि को प्राप्त करो । श्ररे उसे क्यों नहीं बूमते | इस जन्म फे 
पश्चात्‌ सम्मोधि को पाना दुर्लम है। जो दिन बीत चुके हैं, ये लौटेंगे 
नहीं और दूसरी भार मनुष्य-जन्म पाना भी मुखभ नहीं है। चरे देसो, 
गर्म फे बालक, जवान और थूढ़े समी तो मरण को प्रास दोते हैं। जैसे 
बाज छुद्र चिड़िया का जीवन दर लेवा है, इसी प्रकार श्रायु पूरी होने पर 
जीयन मी समाप्त होगा ।!१ 

उन्होंने स्पष्ट पोपणा की-- 

६इुस संसार में फेयल घमं कल्याण फारक है। यह धर्म श्रद्िता, 
संयम श्रीर तप स्प है। बिस प्राणी का मन रुदा धर्म में रियर रूता 
१--संबुम्मइ, ढिन घुरुम३, संध्वोही सालु पेश दुए्खह । 

शो हुदशमन्ति राइसो; भो सुख्तम॑ पुण्रावि ज्ञीविय॑ ॥4 

इटरा शुदढा य पासह, गस्भस्था विचयंति सादपा । 

सेणे जद यहय॑ हरे एवं चावुस्तयंमि विदई ॥२0 

सूत्रश्ताज 


# ११ 


% अर्टिसा दर्शन 


है, उसे देव लोग भी नमस्वार करते हैं | 
इस प्रकार इस युग वी झादि में मृत्यु और जन्म-मरण वी शप- 


लाओं का समूलोन्मूलन बरने पे 


लिये घमम का रूप देकर श्र्टिया पी 


अथ्म उद्पोपणा करने बाले मगयान ऋषभदेय ६ झादिनाथ ) ये | 


उससे पूर्व तक सभी मानव 


शाशहारी श्रौर भ्रदिसक अयश्य मे 


किन्तु श्रढ्टिता उनके जीवन की संस्कार बनकर रह गई थी | फिल्तु उस 
अदिंसा को, उनके जीवन के विचार व्यवद्वारों में संस्कार बनकर समायी 
हुई भ्र्दिसा को घर्म मान बर उसे स्वीकार करने की उद्घोषणा सर्य 
प्रथम ऋषमदेव में की। और इस तरह कर्म की तरह घर्म के श्राप 


प्रवर्तक मी ऋषमदेव ही हैं । 


लेकिन ब्रहिसा राजनैतिक विवादों का भी सफ़लतापूयेक समाघाने 
कर सफती है; युद्ध के महान्‌ विनाश का भी बह सफल विकल्प घन सकती 
है, इस मार्ग वी खोज भी इसी काल में हुई। 


मरत ऋषभदेय का बड़ा पुत्र 


या। ब्राहुपलि छोटा था। भरत थे' 


मन में सम्राद्‌ बनने की मदत्वाकात्ा थी। उसने सारी पृथ्वी के विजय के 
बाद चाहा कि बाहुवलि उसका एक माएडलिक राजा बन जाय और 


उसकी भ्राधीनता स्प्रीकार कर ले 
तो उसने इसे अपने अधिकार का 


। बाहुवलि के रुमज्ञ यह प्रश्न आया 
प्रेन मात्रा | उसकी अ्नन्तशचेतना में 


से कतंव्य के विर्द श्रविक्वार के पछ्ष में पुकार उठी। अरब अपने 
अधिकार को रक्षा ही उसका कर्तव्य बन गई | दोनों ओर से पौदनपुर * 
के मैदानों में विशाल सैनायें आा जमीं | मस्त साम्राज्य लिप्सा का 


१--धम्मो मंगल सुकिडिटूड अहिंसा संजमो तो । 
देवा वित्त' नमस्संति जस्स घम्मे सयामवों ॥ 
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दशवैज्लिक सूत्र १-१ 


# झटिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


प्रतीक था तो बाहुबलि शोपित मानवता फे अधिकार का प्रेंहरी ! दोनों 
आमने-सामने थ्रा डटे | 

असमंव न था कि दोनों श्रोर के हजारों निरपणध ब्यक्ति मारे 
जाते | किन्तु दोनों ओर के विद्वान्‌ मंत्री मिले। उन्होंने पराम्ष किया- 
इन सैनिकों का क्या श्रपराध है कि इन्हें दो व्यक्तियों की आकांच्ा और 
आग्रह पर बलिदान कर दिया जाय | यह विवाद दो माइयों का है। 
क्यों न उन्हें इस विवाद का निर्णय परस्पर में करने दिया जाय | 

विवाद के निर्णय का रूप रखा गया--दृष्टि-युद्ध, जल्न-युद्ध, 
मुष्दि-युद । युद्ध के ये रूप दोमों की शारीरिक शक्ति फे निर्णायक ये [ 

अब एक दूसरे के शत्रु बने हुए सेनिक युद्ध के इस अ्रद्दिसक रूप 
के कारण युद्ध के दर्शक बन गये ये । अरब उनमें न शत्नता के भाव 
शेष ये श्रीर न रक्त की प्यास | अब तो दे खेल के दर्शकों की भाँति 
मित्र ये। 

5 दोनों भाइयों के मंत्रियों ने अ्रहिसा को युद्ध का निर्णायक रूप 
अदान करके यास्तव में आगे थाने वाली पीढ़ियों के लिये श्रहिसा के 
एक मौलिक श्रीर नवीन रूप की उद्भावना की थी, जो कि म० 
ऋषमदेव की श्रहिंसा सम्बन्धी देशना के अनुरूप थी। 

यह अ्र्दिंसा की साधना का युग था | अ्रहिंसा के नवीन-नवीन रूप 
निखर रहे ये। उपयुक्त घटनां का परिणाम यह हुआ कि शारीरिक 
शक्ति में धाहुपलि भरत से आगे हैं, यद्द विविध युद्धों से सिद्ध हो चुका 
था। न्याय -बाहुबलि के पक्ष में था। किन्तु साम्राज्य-लिप्सा अम्धी 
होती दे | मस्त ने चाहुवलि पर उस युग का भर्गंकरतम प्रद्धेप णात्र- 
घक्र फेंका । यद्यपि चक्र तो बराहुबलि की ममता और अपनत्त कौ 
भावना से पराप्त हो गया, किन्तु इस घटना की बराहुबलि पर जो 


# अहिंसा दशंन 


प्रतिक्रिया हुई, उससे बाहुबलि ने क्रोघ का उत्तर कोच से, दिया फा 
उत्तर हिंसा से म॒ देकर क्रोध का उत्तर शान्ति से, हिंसा का उत्तर 
छुमा से और सर्वाहारा साम्राज्य लिप्सा का उत्तर सर्वत्याग से दिया। 
वे ईर्ष्या और सर्प के मूल इस राज्य वा ही त्याग करके मुनि बन 
गये, विजय पाने के परचात्‌ आात्म-त्याग का यह अ्र्दिसक रूप अत्यन्त 
प्रभावक हुआ । भरत का ओघ बार करना चाहता थां, किन्तु जब शप्रु 
वार उठाने वो ही तैयार न हो हो वह निष्फल, निरुपाय बनकर, श्रात्म 
ग्लानि बनकर श्राँस़ों से नह निकला | मरत अपने कृत्य फे भार से 
देगपर परचादाप में जलने लगा । उसके ग्ोत्रव मस्तक और श्रमि- 
मानी हृदय वो बाहुबलि के चरणों में ऊुक्कर, विनय, ज्षमा-याचना 
परके ही शान्ति मिल सवी । क्मे-युग की आदि में हिंसा पर यह अर्दिसा 
की प्रथम विजय थी | 

और इसी अकार जब भरत ने अपने ६८ भाइयों से भी उनपे 
राज्य माँगे थे, जिनको उनके पिता ऋषभदेव दे गये ये, तो वे प्रविरोष 
पा तो बल अपने में न पा सके ये किन्तु तीर्थक्षर ऋषमदेव के परामर्ष 
पर उहोंने भी हिंसा का उत्तर अ्र्टिसा से और भोग लिप्सा का उत्तर 
निष्काम त्याग से दिया था और तय भी भरत को उनकी श्रह्िंसक 
साधना के श्राये विनद होकर उनके चरणों में फुफना पड़ा था । 

इस पवार व्यावहारिक जीवन मे हिंसा का सफल प्रतिरोध अर्दिया 
द्वारा करने का मार्ग युग फे प्रारम्भ में ही प्रशस्त बन गया यथा। भ* 
ऋषभदेय ने अ्र्हिसा को धर्म के महान्‌ पद पर प्रतिष्ठापित करके जन- 
जन यो उसके पालन का जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जनता ने उस 
उपदेश यो सर्यान्त करण से ग्रहण कर लिया | 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विश्व में जब 


$छ 


# झद्टिसा डा प्रादुमोंद और विकास 


से मानव के मन में इस विश्व की विभिन्न समस्याओं, प्रहृूति फे 
हि खसों और श्रात्मा के सम्बन्ध में निशशताये 
प्राग्येदिक यश का. उसन्न हुईं श्रौर जभसे ठउतका मानसिक विकास 
रूप और घार्मिह. इस स्टेज तक पहुँच गया, जबकि इन जिशासाञों 
चंत्र में हिंसा का. के समाधानों को बंद सममक पाता, धबसे ही 

प्रवेश धर्म के रुप में र्यप्रपम अ्रददिसा दी उसके सम 

आई। हि 

हम नहीं कद्ते कि दिंसा और श्रढिंसा का कमी फोई प्रासम्मिक 
काल रहा है या कमी ऐसा मो फोई काल श्रा सकता हैं, जब विरप में 
हिंसा और श्रद्टिसा ही न रहे । ये वो प्रइुत्तियाँ हैं, जो श्रात्मा के साथ 
सदा पाल रही हैं श्रीर ये तव तक रहेंगी, जब तक कि आात्मायें इस 
विश्व में हैं। 

किल्त हमारा अ्रमिप्राय यह है कि ईसा में लोग पाप नहीं शममते 
ये शरौर श्रदिंसा में लोग घर्मं नहीं मानते से, ऐसा मी एक काल या। 
ऐसे समय में लोगों को “अर्दिसा में धर्म है! इस प्रकार सर्वप्रथम बताया 
गया था| लोगों ने इसे आत्मा का स्वरूप मातकर स्वीकार कर लिया 
था। मानव का यह अ्रद्धिठा मूलक विश्वास सहस्तान्दियों तक चलता 
रहा | उनके सम्पूर्ण धार्मिक कृत्य मी इसी विश्वाठ के श्रतुरुष अ्रह्िंसक 
ही होते ये । यद्यपि इस धर्म के अनुयायी ऋषमदेव के निर्वाण के उपरान्त 
विभिन्न धाराओं में बंट गये, किन्तु फिर मी कोई धारा दिखा झो धार्मिक 
क्षेत्र में प्रश्नय नहीं दे पाई | संमदतः एफ धर्म का श्रनेक घाराश्रों में 
विमक्त द्वोने का कारण शषमदेव के विभिन्न रुपों में से उनके एक शप 
की मान्यता थी। 

फिर मार में एक समय ऐडा श्राया, जब वैदिक आय॑ लोग बाहर 


# ११ 
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किसी प्रदेश से भारत में आये। ये लोग यहाँ कए आये, बरी से श्राये 
इस सम्ब'ध में विद्वानों में मतमेद है । प्रख्यात दाशतिक विद्वान डाब्टर 
राधाइप्यन्‌ पे मगानुतार यह समय ईसा पूर्व १५०० बर्ष होया चाटिये। 
ख० लोध्मान्य विलक और जैफोयी के मत से यह वाल इ० पू५ ४३०० 
बष होना घाहिये। काल और आने का रपाय बुद्ध भी रद्दा दो, उसत 
हम यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं है। 

किन्तु श्रधिषाश विद्वानां (भारतीय और पारनात्य) का अमिमत दै 
कि श्रार्य लोग बाहर से भारा में आये ॥ उन्होंने यहाँ आकर विजय 
करता श्र अपनी विशिष्ट साखृति का प्रचार प्रारम्भ क्या। यह पाल 
ऋग्वेद की रचा वा काल था ॥ ऋणेद की कुछ ऋषाशों का प्रथयन 
य झपने देश में कर चुके थे और शेष का प्रणयन भारा में झ्ाने फे 
बाद हुआ | 

मैक्पमूलर पे मतानुसार संहिता पे दा भाग किये जा सपते हैं-- 
छेन्द भौर मत। छुल्द उन कविताओं वग नाम है, जा प्रारम्म मे रिद्वार 
ऋषियों मे बनाई थीं। इन छुन्दों में देवताश्ों स आर्थनाएँ की गई हैं । 
धांद-आाल तक वैदिक श्रायों में मो यह। में हिंसा नहीं होती थी | इसपे' 
बाद बेद का संकलय किया गया | यह संकलन किस प्रकार किया गया, 
इसका रिस्तृव उल्लेप हमें बैदिक साहित्य में अनेकों स्थलों पर मिल्लगा 
है। पिष्तुप्राणरे के उल्नेसानुसार बेदों का संकलन और पिमाजन 
4-विष्णुपुराण, (३२१ १), अग्येद (१० ७१ 
३- भतायों अथमे स्यस्ता रचय॑ घदा स्वयंभुव। 

गतायां द्वितीय सच बंद व्यास अजापति ॥१३ 

सतीये चोशना ध्यासरचतुर्दे थ तृहस्पति ॥३२ 

विष्युपुराद अंश ३ अध्याय २ 


३), झुयदशोपनिय३ आदि 
पे 
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सर्वप्रयप्र भेता युग में स्वयंसू मक्षा ने किया; श्रेता के द्वितीय चरण में 
प्रजापति अद्मा मे, तृतीय चरण में ठशना ने (जो कि असुरों के फवि 
कया पुरोहित थे ) और चतुर्थ चरण में दृहस्पति ने यह कार्य किया | 
ये सभी लोग येद्‌-स्थात पदलाये | यह काल मल्य-्काल कहलाता है। 
इस काल में यहां में बलिग्रया के विचार घीरें-पीरे प्रभपे। और थे 
इदते-बदढ़ते सारे याशिक विधि-विधानों को दी घेर कर बैठ गये | 

बैदिक आपों में प्रारम्म में यशें का रूप क्या था और किस प्रकार 
उन्होंने घामिक चेत्र में दिखा फो प्रभय और विस्तार दिया, इसका भी 
एक अमबद इतिद्वास बेदों में मिलता है॥ 'ऋग्ेद* झध्धेद ' और 
युजुवेद्‌अ में उल्लेस दे कि “पूर्व समय में देयों ने शान से यश किया 
क्योंकि उठ समग्र का यही घममें था। उस शान-यह की मद्दिमा स्वर्ग में 
पहुँची, जहाँ साधारण देव रइते ये (१ 

#वह शान-यश यहाँ इतना उन्नत हुआ कि बह देवताओं का 
श्रधिपति हो गया [? 

५जब् यहाँ देवी ने हृविस्प दच्यन्यह पैलाया तो भी पहाँशान- 
यह ६ भाव-यश्ध ) दी मुख्य था। परन्ठ दहवि-यश के श्र सू्स देवों मे 
कुछ श्रौर दी उमर लिये । उन्होंने पशुओ्रों से यश करना आरम्म किया । 
यहाँ सफ ही नहीं, ग्रवितु मो ठक के अन्नों से भी पश फरने लगे ॥? 

दिवों ने मानस संकल्य रूप यस् से यज्ञ स्वरूप प्रजापति को 
पूजा की (! 

दैदिक यशों में और इस प्रकार भारद में यशों में और घार्मिक 
4-ञ ऋण ेद मूंब् 4 सू० १६४ | २० 
*--अयप॑पेद कँ० ७ सू० £ में० $,७,९ 
३--थयुवेंद चर ३२॥ भें० १४,११ और उनका महीघर भाष्य 





# अद्दिसान्दर्शन 


ज्षेत्र में हिंसा का प्रवेश श्रौर विस्तार किस अकार हुआ, उपयुक्त मंत्र 
इस बात के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हैं | इम मत्रों से ही यह सष्ट 
होता है कि श्रायों के मारत-आममन से पूर्व यहाँ जो घा्मिक इत्य होते 
थे, उनमे कसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, भ्रपित थे श्ञान-यह 
कहलाते थे | कक 
पाराशर स्मृति में हमारे इसे विश्वास की पुष्टि में एक श्लोक 
मिलता है, जिसमें बताया गया है कि झतयुग में ध्यान द्वांरा पूजा होती 
है, त्रेता मे बलि द्वारा, द्वापर में पूजा द्वारा और फ्लियुग में खुतिई 
प्रार्थना द्वारा पूजा होती है । ०28 
विप्ुपुराण के पुरुरवा उपाख्यान में भी बताया है कि बलि-प्रषां 
या प्रारम्भ जेतायुग में हुआ । ॥औक औ। 
इन सत्र उल्लेखों से यह निष्कर्प सहज ही निफाला जा सकता है 
कि वैदिक श्रायों से पहले भारत में घामिक विधि विधान का रूप ध्यान: 
तपस्पा थी | स्यय वैदिक आयों का दिसा मूलक यज्ों में प्राएम्सिक 
बाल में पिश्वारा न था, इतना निश्चित है वे श्ञान-यह को भी श्रद्धा 
के साथ स्वीकार परते हों, ऐसा भी नहीं लगता। इसीलिये ऋग्ंेद 
की प्रारम्मिस निर्माण दशा के समय आये लोगों के धर्म का रूप प्रार्थना- 
परक रहा। वस्तुतः श्ञान यज्ञ तो वैदिक आयो से मिन्त मूल मारतीयों का 
धर्म था किल्तु ये वैदिक श्रार्य॑ ही थे, जिन्होंने उस शान-यह के स्थान 
में बलिदान प्रया का प्रारम्भ किया और घार्मिक क्षेत्र में अपने जीवन« 
व्यपह्यार पी तरद हिंसा को उत्तेजन दिया | ् 
बैदिक श्ायों ने अपने यश्ञों में बलि प्रथा को एक्चार जो, प्रचलिक 
किया, तो बह प्रथा कितने वेग और भयंकर रूप से बढ़ी और फिर यशों 
की थेदी किस प्रकार प्राणियों के रघिर से रू और श्रातनादों से भर 


कर 


>७ अह्टिसा का प्रादुर्माद और विकास 


उठी, यह पजुरवेद शरौर आप्मण ग्रन्थों में देखने फ्े स्पष्ट हो जाता 
है। समवतः यशों में दिखा का प्रासम्म अजैर्यध्टव्य! इस मंत्र का श्र्यँ 
पुराने यों से यश करना चादिये! इस ग्राचीस परम्परागत श्र्थ को 
बदलकर करों से यश्ष करना चाहिये, इस प्रफार का द्िंसापरक धअर्ध 
करने के कारण हुआ । 

मत्य" पुराण श्रौर मद्वामारत* में हुस सम्बन्ध में जी कथायें दी 
हुए हैं, उनसे यशों के प्रारम्गिक रुप और परिवर्तित रुप पर पर्यात 
प्रकाश पहता है । कथा इस प्रकार है-- 

प्रेताथुग के प्रारम्भ में इन्द्र ने विश्व-्युथ नामक यश किया | घहुत से 
म्रहर्षि डसमे श्राये। विन्यु जब्र उन्होंने बह में पशुयध होते देखा तो 
उन्होंने उसका घोर विरोध किश!। उन्दोंने स्पप्ट फड्/ कि काय धर्मो 
दयपमों5वें, न दिख धर्म उच्पते? श्रर्पात्‌ यह पर्म नहीं है, यह तो बालव 
में अरधर्म है भ्रीर द्विसा धर्म नहीं कदलाता | उन्होंने यह मी बद्ा कि 
पर्यकाल में यश पुराने धानों से किया जाता रद्दा है, मतु ने भी ऐसा 
हीं विधान किया है। किन्दु इस नहीं माना | इस पर एक विवाद ठठ 
खड़ा हुआ्ा | झन्व में इस विवाद का निपदाण कराने थे चेदिनरेश मु 
के पास पहुँचे । उसने भरना सोचे विचारे कद दिया कि यश स्थावर और 
नगम दोनों प्रकार के घराणियों से हो सकता है । इस पर श्वषियों में बसु 
को शाप दे दिया । * 

इसी प्रकार की एक पूथा जैन5 साहित्य में पव॑त-नार संवाद के: 
१- मत्त्यपुराय-मन्वन्तरानुकुश्प-देवपि-संवाद नामक अध्याय १४१ 
३०-मद्दामारत-अरपसेघ पर्व अध्याय ३९ 
३--हरिवेंश पुराय सगे ३० ; पदुम चरित पर्व १३ | उत्तर पुराण पृ ६७ 

भाव प्रादृत ४३। प्रिप्धि शक्षाका धुरुप चरित पर्व ७ सग्रे २० । चादि 





क भद्दिसा-दरशन 


झप में मिलती है । जिसमें राजा वम ने गुरु-धुत्र पर्यत वा पच्च लैवर 
जैयंष्टब्य/! वा श्र 'बकरों से य्ष परना घाहिये! इस प्रवार 
हिंसा परक श्र्थ वा समर्थन बर दिया, जिससे यमु मरक में गया । 

इस प्रकार जैन और वैदिय साहित्य के अ्रनुशीलन से यद विश्वास 
होता है कि वैदिर श्रायों के मारत श्रागमन से पूर्व भारत में श्र्टिंसा धरम 
प्रचलित था | व्न यशों वा रूप भी अ्रद्विसक था, आयों था प्रारग्मिए 
विश्वास मी अ्रहिंसा पर था। किम्तु फालान्तर में उन्होंने यशों में दिसा 
और बलि का समर्थन करक धामिक त्षेत्र में दिसा का प्रवेश कराया । 

अब यहाँ यह जान लेना रचिकर होगा कि वैदिक श्रार्य जब मारत 
अट्दिसा की अनुयायी में आये ये, तब्र उन्हें जिन जातियों से पाला पढ़ा, 
आग्दैदिक जातियों' थे जातियाँ कौन थीं, उनके विश्वास क्‍या ये | 

इस सम्बन्ध में हमें वेदों श्रीर इतर बैदिक साहित्य से विशेष सद्दायता 
मिल सफती है। यहाँ यद्द स्मरण रफना द्वोगा कि येद यधपि विश्व पी 
प्राचीमतम पुस्तक हैं, किन्तु आये जब्र मारत में श्राये ये तन उन्हें यहाँ 
ऐसी अनेक जातियों से मिलने का श्रयसर श्राया था, जो म फेवल 
भौतिक समृद्धि, शारीरिक चमता और भौतिष विशन यी दृम्टि से 
अत्यन्त समृद्ध थीं, श्रपिद्व जो अपनी श्राध्यामिक मान्यताओं और 
ठिद्धान्तों वी दृष्टि ये भी बहुत श्रागे पढ़ी हुईं थीं। ऐतिदासिक दब्ि से 
सैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह मी प्रतीत होता है कि जग वैदिक 
झआय॑ भारत में शराये थे, उस उमय थे न ईश्वर यो मानते थे, न अपवर्ग 
वो। परलोक सम्स्धी उनदी मान्यतायें स्वर से श्रागे नहीं बढ़ पाई 
थी | दे इस जीवय में अधिस से अधिक सुसोपभोग में विश्वास करते 
थे और इस जीवन थे' बाद ऐसे स्व की पह्पना परते थे, जहाँ यम 
का राज्य है, और जहाँ अशन-पान आच्छादान के लिहाज से पोई 


जक्रेक 
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काट नहीं है। ये 'हत पर विश्वास बग्ते बे| उनका आदत चर्म के 
अतिरिक्त और बुछ नहीं था । मे अपर विद्या फ्रो ही तब तक चानते 
थे। परा विदा का चिन्तन तो मारीय जातियों के सम्क में धाने के 
काड़ी रुमप्र याद डपनिषदों के रुप में होने लगा था। थे देपताश्ों ऐ 
आर्थना करते रहने ये और उनसे रुदा मुन्दर सिर, घन, घोड़े और 
विजय की याचना करने ये | 

थेद्दी में जिन अ्रगेक जातियों का उल्लैण आया, उनमें फात्य, 
द्रविड़, चहुर, नाग, श्रास्तेष, यदु, दर्धसु आदि श्रमृ है। इनमें आत्प 
बीकट अर्थात्‌ दक्षिों विद्वार में, इरगिज दिण, परिचम मास में, 
श्रमुर सारे मार में, माग उत्तरपरेश और मासश्ा में, ग्रागौप पूर्वी 
मारत में, यदु उत्तमदेश और सौराष्ट्र में सुख््पतः बसे हुए वे । यहाँ 
रैग जातियों फे विशया्, शान ब्ादि फे सम्मन्प में येदों और श्षश 
येछाओ्ों के अरनुसंस्दाव फ्रे श्रापार पर चुछ मारा दाला घा रहा दै। 

मात्य--मात्य बस्तुतः कोई गिश्चित जाति नहीं थी । झ्तों फो जो 
आचरण करते पे, उन रमी हो पैदिक थार शात्य पद्ते ये। उसे 
गायों से वैदिक थागों को संपर्ष करना पड़ा, प्रीकट देश में उनके 
कारण चार लोगों को विज॒प का खत फिलु श्रसफल प्रयत्न करते रहना 
पड़ा और रुदा ही इद्ध ऐ क्येकट देश के राम प्रमंगद फे धग, गायों 
भादे फे हरण काले थी प्रार्थना करने रदगा पड़ा हथा उसके घ्छठ फे 
लिये सदा इन्द्र को आर्पना पूर्व क उत्सादित किया भाता रद्दा * | विन्तु 
उनके नियमन और परामद में आये कमी सफल नहीं हुए। पछुतः मात्य 
यर विरोधी दे | स्व और चझात्म-सापना में उनका विश्यास अदिखल 


९ रमााााणाणाा «मदद 
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था। ऐसी झात्म विश्वासी जाति से निरन्तर लड़ते रहना वैदिक आायों 
के लिये कठिन था | उनकी बल्तियाँ चारों ओर से इनसे पिरी हुई हे 
अत, धीरे धीरे श्रायं लोग श्नसे हिलने मिलमे लगे | जय ये इन बरत्यो 
के सम में श्राये श्र उन्होंने इनवा झाष्यात्मिक शान, साधना, उब्ब 
मान्यवायें श्रादि देखी तो थे बढ़े प्रमावित हुए और उन्होंने वेदों में 
इनकी प्रशंसा करना प्रारम्म कर दिया | यहाँ तक कि स्वतन्य मात्य- 
सूक्ों) तक का प्रणया फिया गया । इन मंत्रों में जत्य यी प्शसा निम्न 
रप में।की गई-- 

“जो देहधारी झात्मायें हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा वो देह से दवा 
है, इस प्रकार पे जीवसमूह समस्त आराणपघारी चैतन्यसृष्टि फे स्वामी है, 
थे मात्य पहलाते हैं ।? 

“बह बात्य प्रजापति चराचर जीवों का प्रतिस्प में आप्त हुआ! । 


*उ्त प्रजापति ने श्रात्मा वा साह्ञात्यार किया । थ्रात्मा का स्वरुप दिव्प 
सर्यमय था? 


“बह पूर्व दिशा वी ओर गया। उसके पीछे देवता घले | यूप घर 
सभी ने उसका अमुगमन क्या ॥ 


“जो ऐसे आात्य की निदा करता है, वह संसार फे देवताओं का 
अपराधी होता है। 


*धात्प ग्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पिवामह है ! विश्व श्रात्य का 


अयुपरण करता है। अदा से जनता या इदय अ्रमिभूत हो जाता है। 
माह्य के अनुसार भदा, यज्ञ, लोक और गौरव श्रनुगमन बरते हैं । 
अआत्य राजा हुआ | उससे राज्यपर्म पा पवयर्म वा ओीगेश हुआ। भीगणेश हुआा। प्रजा, 


१-अयवेदेद कायद १६ में ३२० 





मंत्रों द्वारा घारयों की स्तुति की गई है। 
झछ २२ 
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यन्यु भाव, अम्युदय और अजादन्त्र सच्रका उसी से उदय हुआ । मात्य ने 
समा, समिति, सेना आदि का निर्माण क्रिया । 

प्ात्य ने फिर तप से आत्म-साह्वात्कार किया। ध॒वर्णमय तेजस्वी 
आत्म-लाभ कर वात्य महादेव बन गया। मात्य पूर्व की और गया, 
पश्चिम की श्रोर गया, उत्तर-दक्षिण चारों दिशाओं की श्रोर उन्मुख 
हुआ । चारों ओर उसके शान-विडान का श्रालोक फ़ैल गया। विश्व 
श्रद्धा फे साथ उसके सामने नतमस्तक द्वो गया ! 

ज्त्य की मारी श्रद्धा थी । मागध उनका मित्र था | विशान उसके 
वस्त्र ये । 

दात्य एक वर्ष तक निरन्तर खड़ा ही रहा। पह तपस्या में लीन 
था | देवताशों ने कद्दा-प्रात्य | तम क्‍यों खड़े हो ! 

जो व्यक्ति इस प्रकार के श्ात्य-स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लेता है, 
उसके पास समस्त पाणी निर्भय हो जाते हैं।? 

विद्वानों? मे स्त्रीकार किया है कि यद्द स्तुति मद्दा-बात्य ऋषमभदेव 
की की गई है। इम विद्वानों का यह भी मत है कि जो लोग इस महा 
ब्रात्य के अनुभायी थे, वे आत्य कद्दलाते ये । वे प्रचलित यज्ञ याग प्रधान 
वैदिक धर्म फो नहीं मानते थे। उनकी उपासना की विधि योगाभ्यास 
मूलक थी | 

» इन विद्वानों मे तो यहाँ तक स्व्रीकार किया है कि जो दार्शनिक 

विचार पीछे से खांख्य-योग के रूप में विकठित हुए, उनका मूल 
सोत खात्यों की उपाउना तथा उनका शानकाएड था एवं आात्य सम्पदाय 





३-ट्यूबिंगेन विद्यापीड जर्मदरी के विद्वान डावटर हावर द्वारा किखित« 
निमन्ध - 


रेड, 
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ही परपर्ती काल के साधु सं यासियों का पृर्वरूप था। 

उस महात्रात्य महादेय ऋषमदेव वे अनुयायी मात्य कैसे थे, उनवे' 
सम्यध म वेदों के भाष्ययार सायण ने लिखा है कि... 

“यद्यपि सभी आत्य आदर्श पर इतने ऊँचे चढ़े हुए न हों, विन्द 
मात्य स्पष्टत परम विद्वान, महाधिकारी, पुएयशील, विश्वव॑द्य, फर्मवाएइ 
थो धर्म मानने वाले ब्राह्मणां से विशिष्ट महापुरुष होते हैं, यह मानना 
ही होगा |? ) 

ईन मात्यों पी अतनिष्ठा और सदाचार से बैदिक थ्रा्य इतने अ्रधिव 
प्रभावित हुए ये कि उद्दोंने चेदों में याशियों को यहाँ तक श्रादेश" 
दिया कि-- 

“यह के समय आत्य आ जाय तो याहिक वो चाहिए, कि ब्रंत्य की 
इच्चानुसार यश को करे अथवा बद कर दे | जैसा बात्य यश विधान 
फरे, वैसा बरे। 


“विद्वान ब्ाद्मण आत्य से इतना ही बहे कि जैसा आ्रापवों प्रिय है; 
बढ दिया जायगा। वह आत्प झ्रात्मा है। झ्रात्मा का स्वरूप है। श्रात्म 
साक्ञात्‌ 


'इष्टा महा्रत क पालक आात्य के लिए. नमस्कार हो ।? 


इस प्रकार देदों ने आत्यों को उनके महत्रतों ये कारण अ्रत्यात 


प्रभावित होकर नमस्कार तक क्या है | बखुन महात्रात्य भगवान्‌ क्रपम- 

देव ई, महातत पालक आत्य चैन साधु हैं, भर सामान्य मात्य जैत 

धर्मानुयायी जन हैं, यह श्राज सवमान्य हो चुमा है। वेदों फे बात्य ही 
हर 

श्रानर के जेन हैं और आत्य धरम ही आज का जैन धर्म है! 


जब स्मृति युग आया , आयों में साम्मदायिक सकीर्ता प्रवेश कर 
अत 2 पशजिमिल कक कप कक 77724 कल: 
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को घाटियों से लेकर हिन्युपाटी तक मिलते हैं। ये सगर सम्पता ये 
लोग ये | वास्तुकला में अत्यन्त प्रवीण ये | ये मकान, कुए, बावड़ी, 
पालाब, दुर्ग थ्रादि बनाकर रहते थे । मेंदूँ झादि पी खेती बरते ये | 
चताई, घुनाई की बला में कुशल ये ॥ ह्वाथी, ऊँट, बैल, गाय पालते 
ये | घोड़े भी रफते ये । इन्होंने बहुत पहले से जहानी बेढ़े का विकास 
कर लिया था और अपने बहाजों को लेबर व्यापार ये' निमित्त लघु 
एशिया और उत्तर पूर्वीय चफ्तीवा के मुदूर देशों तक जाते थे। दक्षिय 
भारत लंका और हिन्द द्वीप दुंजों में उपनिवेश बनाने पाले द्रविड़ लोग 
ही ये। मोहनबोदड़ो आदि की खुदाई में मिद्दी के लिभौनों वे' 
अतिरिक्त शनेक कायोत्यग चैन मृतियां भी उपलब्ध हुई हैं। वास्तव में 
ये लोग बड़े वलिष्ठ, घर्म॑निष्ठ और अ्रहिसायत वेः अपुयायी ये | द्रविद 
सम्पता के नगरों वा जहाँ जहाँ सनन कार्य हुशरा है, वहाँ अनेफ मूर्तियाँ 
तो निजली हैं। फिल्तु कहीं पर भी बलि-यथा के सूचक बोई चिह 
नहीं मित्र | इससे श्रगठ है किद्रपिढ़ लोग घस्तुत अ्रदिंसा धर्म वे कट्टर 
पाचद थे श्रौर जैन थे | इतिहासकार मानते हैं कि द्रप्रिढ़ जाति प्राचीन 
विश्व वी अत्यन्त सुसम्य जाति थी और भारत में भी सम्यता का 
चाल्लविर प्रारम्भ इसी जाति ने क्या था।* 


जय श्राय॑ लोगों ने भारत भूमि में प्रवेश क्या, तब उद्दें अत्यन्त 


हार गये, किन्तु आयों को उन्हें हराने के लिये जितना परिश्रम करना 


पड़ा था, यह इससे ही प्रगट है दि उन्हें इन द्रविड़ों के लिये थेदों में 
असम 5 


3- दिनकर (संस्कृति का चार अध्याय घू० २७) 
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# भरद्दिसा द्ध प्रादुमाँव और विकास 


दस्यु, अनाछ, मुप्रताक/ श्रयज्वन्‌, अकर्मन, अन्यजत आदि घृणा" 
सूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ा । इनसे पक बने रहने के लिये ही 
आयो को 'वर्णभेद? करना पढ़ा । 

ये द्रविड़ लोग सर्प-चिन्ह का टोटका अधिक प्रयोग में लाते ये | 
अतः इन्हें नाग, सर्प आ्रादि नामों से पुकारा जाता था। व्यापार में 
निष्यात होने के कारण इन्हें पणि श्रीर शुणि कहा जाता था। श्यामवर्ण 
द्वोने से इन्हें कृष्ण कहते थे। श्रौर त्तों का श्राचरण करने के कारण 
ही ये जत्य कहलाते थे | इनकी संस्कृति वास्तव में भ्राध्यात्मिक थी, 
जबकि श्रार्य लोगों की संस्कृति श्राधिदेविक थी । 

आधुनिक तामिल द्वाविड़ शब्द का ही अपभश है। द्वापिड़ों फा 
आचीन नाम द्रामिल या | लघु एशिया के श्रमिलेख में वहाँ की जाति 
का नाम अमिल्‍ली! लिछा है। द्रामिल फा अपश्नेश होते-होते ही 
तामिल शन्द बन गया। इसी प्रकार द्वाविड़ का संस्कृत रूप बदलते: 
बदलते घराविद्‌ हुआ श्रीर उसझे विद्याधर। इन विद्याधरों का दर्शन 
जैन साहित्य में विपुल परिमाण में मिलता है । ये वैताक््य पर्वत की उत्तर 
शरीर दक्तिण भेणी में रहते ये और श्रनेक वत्ताओं में पारद्त तथा 
अपने युग के महान वैशानिक लोग थे | 

असुए-द्वबिड्ठीं की तरद अमुर भी आात्य-परम्परा री भारत की एक 
आचीन जाति थी | वैदिक साहित्य में श्रनुरों के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
विवेचन उपलब्ध होता है | ये लोग भीतिक सम्यता में अत्यन्त समुच्तत 
थे। मरासाद और नगर-निर्माण की इनकी योग्यता अ्रसाधारण थी। 
स्थान-स्थान पर इनफे किले बने हुए थे | युद्ध-फला में श्रत्यन्त पारद्त 
ये। इनके नगर घन-धान्य से समृद्ध ये। मद्मास्त-काल में असुरों 
में मपनामक एक प्रसिद्ध इंजीनियर का वर्णन हमें. मिलता है, जिसने 


:० २७ 


# अहिंसा दरांन 


सुर का प्रयोग घृणा सूचक अर्थ में करते ये। यस्तुतः ये दोनों है" 
सल्कृतियाँ श्रत्यन्त समर्थ और रुमृद्ध थीं | 

शआरतेय-श्रम्मि देवता क उपासक आसेय यहलाते थे। ये आराम 
ये मारत के भीतरी भागों में आये थे और श्रावर शारे उत्तरभाख, 

पजात, मध्यमारत तक फैल यए तथा दक्षिय भारत में भी घुस गये ये 
गगा राब्द की उत्तत्ति आनेय मापा के साग काग आदि नदी वाचक 
शब्दों से कही जाती है। ये भौतिक रुम्यता वी दृष्टि से ब्त्यन्त उच्चत 
में। इनसे सम्पर में श्रासर आायो ने बहुत कुछ इनसे लिया। चावल 
वी सेती करना, नारियल, बेला, तायून, मुपाड़ी, हल्दी, श्रद्रक, लौगी 
आदि का उपयोग आम्नेया की देन है। बीसी की गणना भर घद्धमा 
से तिथि गणना भी श्राम्तेय है। के पुनर्जम में विश्यार करते थे) 
आयो ने इन्हां से पुरज॑न्म का सिद्धान्त लिया। कम दिद्वान्त, यौगा 

म्यास और पूजा विधि भी श्रायों ने इन्हीं से अपनाई ।* 

_ह जाति निश्चय ही भारत की प्राचीनतम जातियों में से है श्रौर 
श्रार्य जन मासत में श्राये ये, उस रामय यह जाति अपने श्राध्यात्मिक 
विश्वास! और भौतिर विश्ान में बहुत समुन्नत थी | इनके पुनर्जन्म 
और फम सिद्धान्त जैनों को प्राचीन आत्य परम्परा से मिलते झुलते ये। 
हम असम नहीं कि आ्राल्ेय भी ब्रात्य-परस्परा ये- अनुयायी 


ऐसा लगता है कि यह जाति बाद में निर्बल पड़ गई। मगध, 

तशिः फलिंग, केरल, चोल और पारइय देशों में इन्हें द्रविद्धों मे 

टेरा दिया। निनल पड़ने पर यह जाति कणांग जाति में या परवर्ती 
व 7-८ 
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करे 


# अरटसा का प्रादुभाव और विकास 


जातियों में विल्लीन हो गई।' ' 

सनाथ--यह जाति द्वविड़ों की एक शक्तिशाली शाखा थी। इसका 
प्रभाव भारत के उत्तरी भाग में अत्यधिक रहा है | 'पह ज्ञाति 
आध्यात्मिक, भौतिक और वैशनिक दृष्टि से अत्यत्त सम्पन्न थी । सहखा* 
न्दियों तक इस जाति फा मारत के विमिन्न भागों पर वर्चस्व कायम रहा | 
बैदिक साहित्य से शात होता है कि माग जाति अपने सौन्दर्य फे लिए 
जग्रतू में विख्यात थी नाग-यन्‍्याओ्रं की ठुलना सर्वत्र ही देवाइनाओों 
डे की जाती रही है। नाग-कन्याओं के साथ आर्य लोगों के विवाह के 
अनेकों उल्लेख पाये जाते हैं | अर्जुन ने नाग-कन्या उलूप्री से विवाह 
किया था। 

नाय लोग युद्ध-कला में भी श्रत्यन्त निष्णाव थे। श्र्जुन के पौध 
परीक्षित को जिस वक्षक ने मारा था, यह बास्वव में सर्प न होकर नाग 
जाति का बलिए युवक ही था। २ 

ये नाग लोग खात्य धमम के श्रनुयायी ये । मैन साहिस्य में नागों के 
अधिपति धररोेन्द्र को अहंन्तों का परम उपासक बताया गया है। सन 
ठीयेदूरों में सातवें मुपार्व॑साथ और लेश्सवें तीर्थक्षर पाश्यनाथ वी 
मूर्तियों पर जो सर्पफण बने हुये मिलते हैं, उसका अर्थ ही थद है कि 
ये दोनों नाग जाति के महापुरुय थे । श्रीर मी तीर्थ्षरों की मूर्तियों के 
दाँये-बाँये बहुघा फ्णघारी नाग लोग खड़े हुए मिलते हैं । इससे यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाग लोग सदा जैनधर्म के श्रतुवायी 
रहे हैं। 

यदु---यह जाति मी अत्यन्त समृद्ध और सभ्य जाति थी। वेदों+ 





ऋग्वेद १०४१६ 


क््३ग 


# झभर्टिसा दशेन 


सुर था थ्योग घृणा सूचक अ्र्थ मे करते ये। बस्तुत ये दोनों हु" 
संरकृतियाँ अ्रत्यन्त समर्थ और समृद्ध थीं। 

आग्नेय-श्रप्मि देववा + उपासव आम्तेय पहलाते ये। थ॑ श्राताम 
से मारत के भीतरी मार्गों में झाय य और श्रावर सारे उत्तरमारत, 
पजान, मध्यमारत तक फैल गए तथा दद्विय मारत में भी घुर गये ये । 
गगा शब्द की उत्पत्ति श्रास्तेय माया + साय काग आदि नदी बाचक 
शब्दों से कही जाती है। ये भौतिर सम्यता यी दृष्टि स श्रत्यन्व उन्नत 
ये। इनके सम्पर्क में श्रासर आ्ार्यों मे बहुत छुछ इनसे लिया | चायल 
भी खेती करगा, नारियल, केला, तायून, सुपाढ़ी, हल्दी, श्रदरप, लौकी 
आदि का उपयोग झआरेया की देन है। पीसी की गणना और पद्म 
से तिथि गणना भी श्राम्तेय है। ये पुनयम में विश्यास करी ये। 
श्रायों ने इन्हां से पुयज्ञम का ठिद्वान्त लिया । कर्म सिद्धान्त, योगा 
भ्यास और पूजा विधि भी शायों ने इन्हीं स श्रपनाई ।१ 

'ह जाति निश्चय ही मारत थी प्राचीनतम जातियों में से है शरीर 
थे जय भारत मे आये थे, उस समय यह जाति अपने श्राध्यात्मिव 
विश्वास और मौतिक विज्ञान मे बहुन समुन्तत थी | इसके पुनर्ज॑न्म 
श्र फ्मे छिद्धात जैनों की प्राची मात्य परम्परा से मिलते शलते ये ! 
घी बह असंभय नहीं कि श्रास्तेथ भी आत्य परुपरा के अनुयायी 


ऐसा लगता है कि यह जाति याद में निर्बल पड़ गइ] मगध, 
गमस्प, कलिंग, केरल, चोल घर प्राए्डूय देश में इन्हें द्वविड़ों ने 
दस दिया । निमल पढ़ने पर यह जाति इष्णांग जाति में या परवर्ती 
शक लरि कर 
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# शेंक 


9 अद्ठिता का प्रादुर्भाव भौर विकास 


जातियों में विलीन हो गईं।" * हे 

माग--यद जाति द्रविड़ों करे एक शक्तिशाली शाला थी। इसका 
प्रभाष भारत के उत्तरी भाग में अत्यधिक रहा है| यह धाति 
भ्राधात्मिक, मौविक और यैशनिक दृष्टि से श्रत्यन्त सम्पत्र थी । सदसा- 
#िए हद इस जादि वा भा के विमिम्त मागों पर य्चेख् कायम रदा | 
यैदिक शादित्प णे शाव होता है कि नाग जाति श्रपने सौन्दर्य फे लिए 
बगत्‌ में विख्यात थी । नाग-कस्याश्रों की दलना सर्य॑त्र ही देवाड़नाओों 
से वो जाती रही है। मागलन्याशों के साथ आप लोगों फे वियाद के 
अनेकों उल्वेष्ण पाये जाते हैं। अजुंग ने सागयन्‍्या उल्लूप्री खे विवाह 
फ़िय्रा भा। 

मांग छोग युद-कला में भी घत्यन्त निष्णात थे। अर्जुन के पौषर 
परीद्धित फो जिस तछुद मे शास था, पद्द बास्तव में सर्द ग दोबर नाग 
भ्ाति का पलिए सुदक दी था । + 

ये नाग लोग आात्य॑ पर्म फे अनुयायी ये | मैन साद्ित्य में नागों के 
अधियी घरपेद को अहंसों का परम उपासक बताया गया है। जैन 
वीर्यइरों में शातयें मुपारयंनाथ और तेइसवें तीर्धटर पराश्यंगाय की 
मूदरितों पर जो सर्मद्य बने हुये मिलते हैं, उसका थश्र्थ दी यद है कि 
मे दोनों भाग जाति फे मद्दापुरध थे। और मी तीयंइरों की मूर्तियों के 
दविरदि फुषा फणपारी माग लोग पड़े हुए मिलते ह। श्समे यह 
सडट गगन द्वोदा हैं कि नाग लोग सदा जैनघर्म के श्रनुवारी 
रद्द हैं। 

यदु--पहद जाति मी झत्पन्त रुमृद और सभ्य जाति थी। येदों१ 

















१--चग्पेइ १०१४१६ 


७ १३१ 


+# भरहिसा दर्शन 


से शात होता है सि ऋषमदेद वी श्रप्मि के नाम से उपातना वरने पाले 
थाँचजन ये । इनमें यहु, दुरंसा, पुर, हु और अनु ये पाँच त्रिय 
जावियाँ थीं। ऋग्वेद काल में ये जातियाँ कुक्तेन, मत्यय देश और सौराष्र 
में बसी हुई थीं | जब्र श्रायं लोग कुरुत्षेत्र म थ्राये शरीर इन जातिरया पे 
साथ निकट रुम्प स्थापित हुआ, तब आये लोग मी प्रमाविव होवर 
ऋषमदेव की उपासना श्रप्मि के नाम से करने लगे ॥ इस बात को 
कार्यप गोनी मरीचिपुत् ऋषि ने श्म्पेद के ऋषमभ यूक्त में मंतों 
दारा प्रगट किया है। (विशेष के लिए ऋषमदेव-परिच्छेद देखिए) 
इस तरह प्रागैदिक काल में भारत में जितनी अमुस जातियाँ थीं, 
अभी समुष्त, समृद्ध और सम्य थीं और आत्य-परम्परा पी अनुयायी 
थीं। उनका विश्वास अ्हिन्सा मूलक परम पर था । 
वैदिक साहित्य के श्रतिरिक्त य्राग्वेदिक सस्कृति या रूप जानने पा 
करा उपाय घुरातल सामग्री है। पुरातत्व सम्बन्धी सोज़ें हमें श्राज से 
५००० वर्ष पृर्व तक थी भारतीय ससकृति फे दर्शन 
इराततव थौर बरा देती हैं। दजला फुरात बी नदी घाटियों, 
प्राम्वैदिक सस्दृति सु और नमंदा थी उपत्ययाशरों और गंगा पे 
कारूप पादरां में से सनन के फ्लस्थरूप मिस सम्यता पे 
दर्शन हुए हैं, बह निश्चय ही प्राग्वैदिक सभ्यता 
मानी जाती है। इस सम्यता का निकास और विकास एक सीमित चेन 
में न होरर अत्यन्त व्यापक था | इस स्थानों पर जो पुरातत्व उपलब्ध 
इश्रा है, उससे तस्ाालीन भारतवासियोँ का रहन सहन, पहनाव पोशाक 
रीवि रिवाज, रचि और परिश्वास ईन सब्र पर पर्यात्र श्रवाश पढ़ता है। 


यश भारत की ग्राखैदिक जातियों की अत्यन्त समुन्नत सभ्यता पे 
भपरिचायक हैं। 
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# अ्रद्धिसा का अछुर्भाव और विकास 


इन सरमें सिन्धु घाटी की पुरावत्वन्सामग्री सर्वाधिक प्राचीन मानी 
जाती है । सिन्धु काएठे फे मोहनमोदड़ो और राबी काएठे के हृड़पा 
जगरी के घ्यंसावशेष भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जबसे प्रकाश में 
लाए गए हैं, दबसे ग्रागैविद्दासिक थ्रौर आम्वैदिक सम्यता के सम्बन्ध में 
अच्लित विश्वासों में परिवर्तन करने के लिए विद्वानों फो बाध्य होना 
अड़ा दै | ये अवशेष ४००० यर्प प्राचीन माने जाते हैं | 

यद्यपि इन मगरों भें कोई देवालय जैसे प_्रथकू मबन उपलब्ध नहीं 
हुए। किन्तु पुद्राओं, मोहरों, मिद्दी-घातु और पराणण की मूर्दियों श्रादि 
के रूप में वहाँ से ब्िपुल सामग्री उपलब्ध हुई है। 

यूदि इस साम्रप्री थी तुलना भारतीय सम्यता के बये केग्दर-मधुरा 
के कंकाली टीले की कुपाय कालीन सामग्री से की जाय तो उसके कुछ 
रोचक और अद्भुत परिणाम सामने आेंगे। और तश्र दोनों फाल की 
कलाों में हमें एक सामन्जर्य और साम्य दृष्टिगोचर होगी। दोनों 
ही कलाओं में ध्यान फे लिये पदूमासठ और काम्रोत्सर्ग आ्रासमों को 
अधामता मिली है। ध्यानस्प पुरूप दिमम्पर बीतरागी है। दोनों ही 
जगह जगाषारी मू्ियाँ मिलती हैं। विशल और चक्र भी दोनों फल्लाओों 
अं कुछ भेद के साथ मिलते हैं। ठिन्धु सम्पता के केन्द्र में चरिशूल ध्यानी 
शुधपों के शिरों पर दिख्ाये गये हैं शरीर मथुरा कला में ये पुरुष के चारों 
ओर या नीचे दिखाये हैं, मिनपर घम्म-चक्र भी रढखे हुए. है। दोनों 
ऋला फेन््रों में मूर्ति के नीचे या श्राउपास में पशु और पत्तों के चिन्ह 
विशेष रूप झे मिलते हैं। दोनों कलाशं में माग जाति के उपाय 
चन्दना करते हुए मिलते हैं 

इन समानवादओं के श्राघार पर यह विश्कर्ष निकालना अ्रतुचित न 
होगा कि मघुरा वी तएह मोहन जोदड़ों में मी जैन परम्परा के चिन्ह 
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५ अहद्दिसा दशन 


विपुल परिमाण में पाये जाते हैं । वहाँ फी अधिवांश ध्यानस्थ मूर्तियाँ 
जिन्हें भूल से शिव मूर्वियाँ मान लिया गया है, ऋषमदेव, शान्विनाथ 
आदि जैन तीयइरों वी हैं। दुर्भाग्य से जेन मान्यताओं वे साथ सिन्पु 
सम्यता के इन अ्रवशेषों की तुलना करने का कमी प्रयत्न नहीं क्या 
गया। जेवल डाक्टर प्राणवाथ और डा० रामप्रसाद चद्धा भ्रादि कुछ 
विद्वाना ने इृपभ चिन्हित मुद्राओं में कायोत्स्ग श्रासन से खड़ी हुई मूर्ति 
यो ऋषभदेव वी मूर्ति स्वीसार किया है और उसत्री समानता मधुय में 
प्राप्त कायोत्सगं आसन में ध्यानस्थ मूर्ति से बताई है। इन विद्वानों मे 
वहाँ की सील-मुटर न० ४४६ पर जिनेश्वर शन्द भी पढ़ा है। किन्तु 
हमारी विनम्र मान्यता है कि प्यानस्थ सभी मूर्वियाँ जैन तीथेडरों वी 
हैं। ध्यानारढ़ वीवराग मुद्रा, निशल श्रौर धर्मचक्र, पशु और शक, मागे 
ये सभी चीजें जेन पला की निजी विशेषतायें हैँ। जेन पला की एकमात 
विशेषता यदि कह्दी जा सकती है तो बह है कायोत्सर्ग श्रासन, जो मैन 
श्रमणों द्वारा ध्यान के लिये प्रयुक्त होता है। सिन्‍्पु घाटी के अपरोपों में 
कायोत्सग ध्यान मुद्रायाली सी कई मूर्तियाँ मिक्ली हैं । इसलिये हम यह 
स्रीकवार करते हैं कि मोहन जोदड़ो की योगी मूर्तियाँ जैन श्रह॑न्तों वी 
मूर्तियाँ है। 
,._ इस प्रसार पुरातत्व से भी यद सिद्ध होता है कि प्राग्येदिक सत्ृति 
जैनघम्म द्वारा प्रूपित श्रदिंसा पर आधारित थी। तत्वालीन समाज 
में श्रद्धिता की महरी अतिष्ठा थी । यही कारण है कि वहाँ कोई शस्त्रारत् 
हम॑ दृष्टिगोचर नहीं होते। केबल लाठी और दुल्हाड़ी मिलती हैं, जो 
साधारणत, सहारे शरीर पेढ़ काटने के काम में प्रयक्त होती थीं । 

चेद। और इतर वैदिक साहित्य में क्सि प्रकार ट्विन्सा का श्रागमन 
हुआ, उसका रिस अपार विस्तार हुआ और क्सि कार फिर अहिंदा' 
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७ भरद्टिसा का आदर्माव भौर विद्वस 


की प्रतिश हुई, यह भानने के जिए दें मैदिक साहित्य का ऐतविद्वासिक 
इृट्टि से अनुशीलन करने करी श्राप्श्यक्ता है। 
छिपा सूहछझ यहाँ इससे ही हम उगहा रामुदित मृल्याइन कर 
का विरोध भर सकेंगे | 
बैरिक साहित्य पर हर वेद फे तीन मांग हैं--मंत्र, गागय भर 
उसका प्रभाव. उयमिषद्‌ । मंत्र कवियों दी रचना है। मंत्रों का 
संप्रद संहिता बडलाती है। शाप्मण पुरोहितों को 
सनना हैं। धौर उपनियद्‌ दत्व सिन्दर्षों वी इृति हैं । मंत्रों में प्रहति 
« चर्म का विपरण है, माप्णों में श्राचार-विघान है और टपनिपदों में 
श्रात्म-पर्मं या निरुषण है। माह्षणों में ददरप के पार्मिक कग्यों का 
विधान है। श्रारश्यकी में--जो ब्रान्‍्षण और उपनिषदो के मण्यपर्ती 
काले की रचनायें हैं--इहत्यागी अरएपवाधी मुनिर्यों पी प्यान-्द्रपस्पा 
का विघान है । भौर उपनिषदों में तात्िशिक चिन्तन है| 
बेदों और बाह्मयों का निर्माण-काल आधुनिक विद्वानों ' फे मत से 
हूं, पू० १६०० से ६० पू० ६०० वर्ष माना जाता है। इस काल में 
आर्य लोग मारत में आये, विजय प्राप्त दी। धीरे-धीरे पे लमठे गए श्रौर 
इस प्रकार श्रपत्री सम्पता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते गये । 
इसी काल्न में उन्दोंते वनों में ऋषियों फे विशाल श्राभम बनाये, थो 
एक प्रफार से बन्द विश्वविद्यालप थे। शनमें राजदुमार और रंक 
समान माय मे ऋषियों से शिक्षा पाते थे | इन आशमों ने वैदिक 
संर्ृति को प्रचार करने में महत्वपूर्ण योग दिया । आरस्म्म में तीन 
बद ही मान्य थे--कूगू , पड और खाम | गद्द प्रेदजगी कदलाती थी । 
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७ अर्विसा का द्रदुभंग भौर दिशेस 


की यतिशा हुई; यद जानते केलिए हमें वैदिक छाहित्प का ऐेविहाफिक 
ऊ दंहि छे अनुशोलन परने दी आादरयश्ता .है। 
पा मूखक यही उसे ही हण उसका सपुलित मूस्याइन कर 
का विरोध और शेंगे। * 
जैदिक साहित्य एर हर बेद के ठौन भाग हैं--मेह, राय चर 
उसका प्रभाव उपतिपद्‌ | मंत्र कपियों दी स्वना है। मंत्रों का 
संग्रह संहिता बड़लाती है। आसय पुरोहितों को 
रचना हैं। श्रौर उपनिषद्‌ तत्व चिन्तकों वी दृठि हैं। मंत्रों में प्रति * 
: धर्म का विवरण है, आक्षणो में श्राचार-विधान है और उपनिष्दों में. ' 
आत्म-धमे का निसुषय है। बराक में गहरथ के पार्मिक कंतेध्यों छा 
विधान है। श्रारणश्यक्री में--जो ज्श्षण और उपनिपरदों के मध्यवर्ती 
काल वी रखनायें हैं--एहत्यागी श्ररए्पवाी मुनियों शी ध्यान-वप्ला 
का विधान है | श्रीर उपनिषरों में तालिक चिन्तन है।...* 
वेदों श्रौर आक्षणों का निर्माण-काल थ्रायुनिक विद्वानों) के मठ से 
है? पू७ १५७०० से ई० पू० ६०० वे माना जाता है। इस काल में 
आये लोग भाख में श्राये, विजय प्रात्त फी। घीरे-धीरे वे भमते गए भौर 
इस प्रकार अपनी सम्पता और संस्कृति का प्रचास-परयार करते गये ३ 
इसी काल में उद्धोने बनो में ऋषियों के विशाल भ्राभग घनाये, घो 
दक प्रकार से बन्य विशविद्यालप थे। इनमें राजझुमार श्र रक 
समान माय से ऋषियों से शिक्षा पाते ये | इन श्राश्रमों ने मैदिक 
तंखवि को पचारित ररने में महत्यपूरं गो दिया । आररम्म में तीन 
मद ही माल ये. व शरीर धाम । वह बेटी बहाली थो। 
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७ भद्दिसा दर्शन 


अथर्ववेद तो उस समय फी रचना है, जब श्रायं लोग मूल मार्तवारी 
आत्यों, श्राम्मेयों श्रादि के साथ सास्टृतिक आदान प्रदान फरने लग 
गये ये और थे इनके देवताओं और मान्यताओं को स्वीकार करने लगे 
ये | इसी समन्वयवादी दृष्टि का परिणाम श्रथववेद था! यदद बहुत समय 
तक तो घेद दी नहीं माना गया । पश्चात्‌ इसे बेद मानमे वी प्रवृत्ति 
अद्ी श्रौर शन्तत, इसे भी दौथा चेद रपीवार कर लिया गया। शा 
ईं० पू+ ६०० से ६० सन्‌ २०० में प्राचीन उपनिषर्दा और दर्शन 
के श्राद्र रूप या निर्माण हुआ । ओऔपनिपदिक चिन्तन के परिणाम 
स्वरूप गीता वा निर्माण भी इसी काल म हुश्रा । इसके बाद युत्र युग 
अाया और फिर दाशंनिक विवादों पा युग | 
दर्शनों का निर्माण पोई श्राषस्सिक घटना नहीं है । ये निश्चित 
नाम और रूप लेकर इस काल॑ में सामने आये, किल्तु उपयी विचार- 
घारा का चिन्तन काफ़ी समय से चल रद्दा था। वेदों म साख्य और 
योग का नाम तक श्राया है । किस्तु किर भी ये पटू दर्शा किस ऋम से 
निर्मित हुए, यह हम विश्वासपूव॑क नहीं फह रक्त । इस सम्पन्ध में 
ओ० गये का मत है कि सर्वश्रथम साख्य दर्शन षा प्रणयन हुओ्रा, 
उसके पश्चात्‌ योग, मीमासा, चेदान्त, वैशेषिक और अश्रन्त में 
न्याय का। 
यह हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि सदिता के छुल्द-पाल 
में देवताशों से क्वल प्रार्थनायें पी जाती थीं ॥ उस समय तक यह्ञों में 
दिसा का विधान नहीं किया गया था। किन्द जब मन वाल आया, 
छुन्दों का सकक्‍लन और विभाग क्या गया, तब यज्ञों में बलि हिंसा का 
आरम्म हुआ | धीरे धीरे बच्चों में हिंसा बढ़ती गई। आदययणों ने तो यश 
को गहस्‍ुथ के हर बाय और हर कामना के लिए श्रनियायय पर दिया 


औपग३ 


# अहिंसा रा प्रदुर्माव और विकास 


और उसके साथ उनमें हिंसा को भी अनिवाय कर दिया। इस प्रकार 
हिंसा प्रदण्ड वेग से धार्मिक चेत्र में बढ़ती गई। 

किन्तु दूसरी ओर आत्य परम्परा श्रद्िसा का समर्य प्रचार कर रही 
थी | द्िंसा का बेग बढ़ा तो श्रढ्िंसा का प्रचार भी बढ़ने लगा, श्रर्टिया 
, चूंकि आत्मा का सहन धर्म है! इसलिये जनता का विश्वास बर्शों में, 
तपस्या और भोजन में प्रचलिव हिंसा के विदद्ध बढ़ने लगा । तब वैदिक 
साहित्य में जनता के इस विश्वास को बार-बार यह यह कर जमाने का 
पयत्म किया सया कि यहायथे पशवः सष्टा:; विदिकी हिंसा-हिंसा ने 
भत्रतिः, था वेद विहिता हिंसा नियतार्रिमश्चराचरे, श्रद्धिसामेव ता 
विद्याद्‌ बेदाद्मोंद्वि निर्वभी! इत्यादि । इन सान्त्वना जनक वाक्यों से 
जनता का शब्ररुन्तोप थोड़ा बहुत दब जदुर गया ) किन्तु मात्य संस्कृति 
के बातावरण में पत्ती हुई जनता ह्विंसा को धर्म मानने के लिये तैयार 
नहीं हो रही थी। इन्हीं दिनों आत्य-परम्परा के प्रमावशाली बाईसर्यें 
तीर श्ररिष्यनेमि ने मांसाहार की प्रशत्ति को रोकने के लिये और 
प्राणियों की रक्षा के लिये बरात की बर-यात्रा ( धुड़चदी ) के समय 
अपने बरोचितर कंगन श्रीर मुठ को उतार फेंका श्र यहस्थी का त्याग 
करके घनों को चल दिये | 

सारा यादव-कुल मांसाहार और यों में किसी प्रकार की हिंसा के 
तो पहले से ही विरुद्ध रहा या | यादव-कुल की वृष्णि शाला के श्रषि- 
प्रदि सुग-पुरुष ऋृष ने तो मांखाद्वार के विरोध में ही दुग्ध ग्रान्दोलन 
ललिता और और हंखापूर्ण यह न होने देकर इन्द्र तक से संघर्ष मोल 
लिया और उठे परास्त किया १ जब यादव कुल के अत्यन्त तेजस्वी राज- 
कुमार श्ररिटनेमि ने पशु-क्षा के निमित्त विवाह तक करने से इनकार 
कर दिया, तब तो जनता में और यहाँ तक कि मंत्र-मिर्माता ऋषियों 


$ अट्टिसा दर्शन 


से में श्रद्िसा के प्रति गहरी आस्पा बढ़ने लगी। इसी काल में उन्होंने 
से रपट कहना प्रारम्म कर दिया-- 

'दिवता गण | हम कोई बलि नहीं देते | हम दिसी पशु पक्षी वा 
शिकार भी नहीं करते । हम तो पवित्र मंत्रों दारा ही पूजा वरते हैं* | 

वैदिक हिंसा के विदद बैदिक शषियों दारा यह विद्रोह की घोषणा 
थी । बैदिक चेत्र में यह क्रान्ति का एक समर्थ आइान था, जो मत्य 
परम्परा की श्रह्िंसक मावना से स्पष्ट ही प्रभावित था । 

यों में जब्र इन्द्र द्वारा दिसा का ग्रारम्भ क्या गया था, तब भी 


ऋषियां ने उठे श्रथमं कहकर विरोध क्या था। और जब यहाँ में 


हिंसा का खूब प्रचलन हो गया, तब भी विरोध होता रहा, यययपि आप्षण, 
औत, गहय भर धर्म-सृत्र अपनी इस मय नवोदित हिसक संलछूति वे 


प्रचार मे निरन्तर लगे हुए ये । किल्तु रह-रद पर यजुपेंद वी यह ध्यनि 
अरात्रर मुनाई देरही थी-. 


#ैं मित्र वी दप्टि से सब प्राणियां पो देखूँ * | 

“जो लोग जीव दिखा करते हैं, दे मरपर उन लोगों वी यात्र! परते 
हैं, जिनम प्रकाश का लेश नहीं और जो सूची भेय अन्पक्ार से 
आच्छच हैं| 

“जो सब आदियों यो अपने में स्थित ओर निज्ञात्मा यो सब जीयों 
में अधिष्ठित समभवा है, वह उस परमात्मा से किसी प्रसार बी शपा 
नहीं रफता। 

इसी मुर में ्रथव॑वेद३ भी अपना सुर मिलाकर मांस थे विद्द्ध 
३--सामपेद १२।श२ 
२--यजुवेंद $८३ 
३--अथवबेद १॥७०६ 





रा 


७ छा्टसा का भ्रादुर्भाव और विकास 


प्रचार करने लगा या । किन्तु इन वेदों की यद्द ध्यनि निजी नहीं थी, 
यद् ती बस्तुतः ब्रात्य महापुरुषों द्वारा निरुषित अर्द्रिखा की प्रतिध्यनि 
मात्र थी और वैदिक क्रियाकाएद के विरदः खुला विद्रोह था। यही 
कारण था कि विद्रोह करने वाले इन ऋषियों ने ऋषमदेव की तरह 
अफिटनेमि को मी अपना देवा मान लिया या और थे उनसे मी 
श्रार्थवा करने लगे से । 

हिंसा के विएद्ध क्रान्ति का यही आव्हान ठपनिपदों में ध्वनित 
हुआ । जत्र आर्य आत्यों के साथ धुल मिल गये और ब्रात्य श्रमणों के 
तप-स्पानों में, जिन्हें मिषथ/ कहा जाता या; जाकर उनके निकट 
अर्दिसा और श्रात्म-तत्व सम्बन्धी यूढ़ रहस्यों का समाघान पाने लगे, 
सब उनमें प्रेरया जागी कि ये उन रिद्धान्दों का बेद्वीकण्ण करें | किन्तु 
वे उन निप्ाथों का आमार नहीं भुला सके, मिमके निकट बैठकर 
उन्होंने यह श्रपूर्व झ्राष्यात्मिक ह्ञान प्राप्त किया था। अतः अपनी 
आमार-मावनाथों को प्रयट करने के लिये ही उन्होंने अपने उन ग्रस्पों 
का नाम उपनिपद्‌ रक्ख्रा और उनमें बद्दी आध्यामिक शान प्रतिध्यनित 
डोने कमा, जो उन्होंने ब्रात्य-परम्परा से प्राप्त किया था । 

आगे चलकर ग्ात्यों का यह तल-चिन्तन ही सांख्य के नाम से 
दाशंनिक रूप लेकर उद्घाटित हुआ, जिसमें वात्य परम्परा का जीव 
और पुद्गल प्रकृति और पुरुष बन कर आगे आया और जिठमें इस 
समूर्ण सृष्टि का संचालम-सूत्र ईश्वर नाम के किसी कल्पित व्यक्तित्व 
को न देकर प्रकृति श्रौर पुरुष के संयोग को दिया गया। वास्तव में यह 
विचारधारा केवल आत्य-परमपरा के प्रमाव का परिणाम थी। 

ब्रात्पों की योगाम्यास मूलक साधना, ध्यान मूलक तपस्या और 
अद्विंसा मूलक थ्राचार वैदिक आयों में अत्यधिक लोकप्रिय होते जा रहे 


देर 


€ धहिसा दर्शन 


सह में श्रद्िसा के प्रति गहरी आरा बढ़ने लगी। इसी बाल में उन्होंने 
देवताओं से स्पष्ट कहना प्रार्म्म कर दिया-- 

दिववा गण ! हम बोई बलि नहीं देते | हम किसी पशु पक्ी का 
शिवार भी नहीं करते । हम तो पिन मंत्रों द्वारा ही पूजा करते हैं? | 

वैदिक हिंसा के विरुद्ध वैदिक ऋषियों टारा यह विद्रोह पी घोषणा 
थी। वैदिक क्षेत्र में यह ऋान्ति या एक समर्थ आाहान था, जो आत्य 
परम्परा की श्रहिंसक भावना से सध्ट ही प्रभावित या है 

यशों में जब इद्ध द्वारा हिंसा वा प्रारम्म क्या गया था, तब भी 
ऋषियों ने उसे श्रधम॑ कहकर विरोध क्या था । श्रौर जश यशों में 
हिंसा का खूय अ्रचलन हो गया, तब भी विरोध होता रहा, यद्यपि म्राप्नण, 
औव, गहय और धर्म-सूत्र अपनी इस नव नवोदित हिंसक संस्वृति पे 


सचार में निस्‍न्‍्तर लगे हुए ये । किल्दु रह-रह फर यजुरवेंद वी यह ध्वनि 
बराबर सुपाई देरही थी-- 


मैं मित्र की दृष्टि से सब श्राणियों को देखूँ * |! 
“नो लोग जीप हिंसा करते हैं, वे भरकर उन लोकों वी यात्रा करते 


हैँ, जियमें प्रशाश का लेश नहीं और जो यूची भेथ् श्रन्धफार से 
आच्छम हैं। 


“जो सब्र ग्राणियों को अपने में हि 
में श्रधिष्ठित सममता है, 
नहीं रफता। 


इसी सुर से भ्रय्॑वेद3 भी अपना मुर मिलाकर मास ये पिद्द्ध 
--सामवेद १२४२ 
३--यजुदेंद $८३ 
३--अपबंधेद १७०६ 


'धत और निज्ञात्मा वो सय जीयों 
बह उस परमात्मा स ज्सी प्रकार की शंका 








क््श्८प 


७ ध्सा वा प्राइमंव भर विफ्रय 


पइचार करने लगा था| कित्दु इन येदों वी यह ध्यनि निद्नी नहीं है, 
यह तो बछुवः पात्प मद्दापुस्षों द्वार निरपरित भददिशा बी प्रदिलनि 
मात्र थी और वैदिक क्रिपाह्ाए्ड के विद्य सुला दि बा (शा 
कारण था कि विद्वीह फरने पाले इन ऋषियों में श्पमटरय बे हर 
अखिटेमि को भी शरना देशता मान लिया था और ये झतऐ म॑ 
द्रापना करने लगे ये | 

द्विहा के पिदद्ध स्यन्वि का यही आाप्हान ानिष्शे में शाजिर 
हुश्ा। जब आर्य जात्यों फे साथ मु्त मिल गये झौर सार अपरों के 
वानपानों में, डिस्हे निषधा कद्ा भ्ाता था, आश्रम ठह़े कण 
श्रद्िता और श्वात्म-वर्व सम्बन्धी यू रहसों दा समलल पे हरे, 
तब उनमें प्रेरणा जागी कि ये उन धिद्धान्तों पा बैद्रिरेकप्ट बे ] सिम्तु 
बे उन निपयाध्रों का छामार नहीं झुला खडे, स्मिह छवि टैडरर 
टस्दीने थद अपूर्य श्राध्यात्मिष शान प्रात दिए या ।ऋ९: अपनी 
आमार-मायनाओं को प्रगठ करने फे लिये हो झनोंरे ऋच्े ठत प्रन्धों 
का साम उपनिपद्‌ खा और उनमें यही द्राशामिद कल <प्यनित 
होने लगा, जो उन्हंनि मत्य-परम्परा से थात डिया ०१ ३ 

श्रागे घलफर प्रात्यों का यह तल-विन्‍्ल है सुफप के मास हैं 
दाशंनिक रूप लेकर उद्घाटित हुआ, डिम्ते हद परम का डॉप 
श्रौर पुदूशल मकृति ओऔरीर पुरुष बन कर बाड़े छापा और टिखसे ९ 
सम्पूर्ण सृष्टि का संचालन-यूय ईशर नाम डे किए कटियद श्विश्स 
को ने देकर प्रकृति और पुरुष फे रुयोग के गिरा रा] दाम्दर में पर 
दिचारघारा फेंवल मात्य-परणरा के अदाद श इशदास दी । 

मात्यों की योगाम्याए मूलक शास्का, छान मूसक दवा मी 
अ्दित मूलक झाचार वैदिक श्राप में इद्ाइइ हो पदिर फते शेर 





# अद्टिसा-दर्शन 


में। अत इस राघनाओर श्राचार वो ज्यों वा त्यो प्रदष् करके उसका 
वैदिक ससतरण योग-दर्शनः के नाम से क्या गया। इसमें भी एस 
शत मायवा को सरीकार जिया गया कि व्यक्ति अपने प्रगतयों द्वारा ही 
कैवल्प पा सऊता है ॥ 

वैदिक हिंसा श्रौर यड़-यागादि के विरोध में बैदिक शआ्रायों में एक 
बर्ग उठ सह़ा हुआ था । वह श्रपनी परम्परा को छोड़ नहीं सकता था, 
क्वि चह्‌ आत्य-परम्परा जिसका नाम अ्रत्र अमण परम्पण भी पड़ गया 
धा--क महापुरुष बिनदेयों कः थ्रादशों से अत्यन्त प्रभावित था | इस 

ए योगप्राशिष मे रामचन्र जी बी एक महत्वावाज्ा वा उल्लेख मिलता 

है । राम वैदिक आरदशों की उपेज्ञा करके वहते हैं-- 

मे राम नहीं हूँ, मेरे मन में आय बोई लालसा मी शेप नहीं है, 
पिपयों मे मेरा मन भी श्रत् नहीं जाता। मैं तो भय बैठी ही शान्ति प्रात 
हर क लिए उत्मुर हूँ, जिस प्रकार जिनदेवों मे श्रात्म शान्ति प्रात 
बीहै। 


पास का सारे संसार के प्रति निरेद और जिनदेव थे” समान बनमे 
7 आाकात्षा अकारण नहीं है राम के मुख से जिस महत्वाकत्ता पा 
उद्घाटन हुआ है, यखुत वह तो महर्षि वशिप्ठ की महत्वाकाज्ञा है, जो 
अत्य परमरा से अत्यन्त प्रमावित हैं और जीयन या परम आदर्श मान 
पर जिनदेव जेसे उनने को इच्छुक हैं। राम ता इस भ्रमण परम्परा से 
पहले स्‌ ही प्रभावित रहे हैं, जिस उन्होंने शवरी वा अआतिष्य गअहण 
करते प्रयट भी कर दिया था ॥ यह शवरी वास्तव भ भीलनी न होकर 
द्वापिड़ जाति की अमणोपासिका थी | 

अमर व महान्‌ आदर्श और अहिंसा ढिद्वान्त बैदिक' आयों में 
जितने लाकपिय होते जा रहे थे, यह हमें महामारत के शान्ति पर्व और 


हे ४० 


# अर्दिया का प्रादुर्भाव भर विकास 


मोक्ष अधिकार से विशेषतः शात होता है। वैदिक आयी में जो यह 
* विश्वास वद्धमूल होकर व्याप्त था कि कृत-बुग में मोज्त का साधन ध्यान 
है, ब्रेता में बलि, द्वारर में पूजा और कलियुग में स्तुति है। इस 
विश्वास के विरुद्ध मद्रामारत काल में यह विश्वास प्रतल हो गया था 
कि कत-शुग में मोक्ठ का साधन ठप है, भैता में शान है, द्वापर में यह 
और कलियुग में दान है ।* 

मदाभाख की यहद क्रान्तिकारी घोपणा थी कि “मर्यादा को उल्लंघन 
करने वाले, जड़मति, नास्तिक, संशयशील् पुरुषों मे दी हिन्सा का दर्खन 
किया है |! यह वैदिक भलिप्रथा के विरुद्ध खुला विद्रोह था| 

मदहामना भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि प्राणि-वध से धर्म 
एवं स्वर्ग मिलता है, तब्र संसारी पुरुषों के लिए नरक कैसे धाप्त हीगा !? 
“हे युविष्टिर ! प्राथि-हिन्सन निस्सन्‍्देह यह में नहीं होता | यज्ञ तो हिंसा 
रहिन होता है। इस कारण सदा हिसा-रहित यज्ञ हो करना 
उचित है ।! 

पशु बलि के बाँधने के खूँदे को तोड़ कर, पशुओं को मार कर, 
सून खब्चर मचाकर यदि कोई स्वर्ग चल्ला जायगा तो नरक कीम 
बायगा १ 

मद्ामारद के अश्वमेथ पर्व में तो यह में*पशु-्बध का विधान 
करने के कारण कही फटकार पिलाई है। और उसे धमे घातक 
बताया है ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बरात्य परम्परा मे हिंसा मूलक यशों का 





4--मद्दाभारद शानिवि पे 
३-महामारत अरवसेघ पर्व अ० ३३ रलोर १३-३७ 
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# झटटिसा-दर्न 


जो विरोध क्या था, यह इतना अधिक प्रभावव सिद्ध हुआ कि उस 
पिरोध में स्यय अनेकों ऋषि महर्षि मी सहयोग देमे लगे और उन्होंने 
जिस वैदिक साहित्य का प्रणयन किया, उसमें उन्होंने हिंसा वा इट 
पर विरोध क्या। हिंसा का यह विरोध और अश्रहिंसा पा समर्थन 
निश्चय ही उनकी जिज्जी मान्यता ने थी, श्रपितु यह आत्य परपरा का 
प्रमाय था। 
इन तमाम तय्यां के पश्चात्‌ यदि हम यह बहें कि भारत में अरद्धित 
की उद्‌भायना, तिक्ास और उससे संरक्षण पा भेय यदि किसी यो दिया 
था सता है तो वह है जात्य भमण श्रथया जैन परम्परा । यह कितो 
आश्चर्य का भात है कि जिस प्रकार अधर्ववेद से पहले के किसी बेद में 
ईरपर शब्द नहीं मिलता, उसी प्रशार सम्पूर्ण ऋगेद और श्रथयवेद में 
भी श्रहिसा शब्द उपलब्ध नहीं होवा। ऐसे मत्र अ्रतृश्य मिलते हैं, 
जिनका अर्थ अ्रहिंसा परर है। वस्तुत वैदिक साहित्य में श्रद्विता शब्द 
वा सर्प्थम उल्लेख छादोस्य* उपनिपद्‌ में मिलवा है। 
हिंसा श्रद्धिसा का यह सपर्प निरन्तर तीव्र होता जा रहा था | मरत्य 
परणरा श्रहिसा की प्रतिष्ठा रसने क लिये बृतसंयल्प थी, किन्तु उसके 
इस संकत्य में कुछ वैदिक ऋषि गणों फ्ाभी 
हिंसा विरोधी सहयाग मिल रहा था । थे भी हिंसा का धर्म 
धार्मिक झन्ति स्त्रीशार करों के लिये तैयार मथे ] धीरे धीरे 
यह संघर्ष हिंसा-अ्रहिंसा क कम्द्र से आगे बढ़ कर 


हाझ्मण शरीर ज्षत्रियों के सघर का रूप धारण करता गया। और एक 


तर 


न 
3--अथ यत्तपों दानमार्जवमहिसा सन्‍्य दचमिति चस्य दव्षिया, घास्दोग्य 
उपनिषद्‌ ३०१७४ 
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सम्रय ऐसा आा गया, जब बाह्यर्णों के आधिपत्य से क्षत्रियों ने मुक्ति पाने 
का अयत्न शुरू कर दिया। परशुणम द्वारा छ्षत्रियों के समूलोन्मूलन का 
२१ बार अयत्न, विश्वामित्र द्वारा अक्ष्पि बनने के प्रयत्न का महर्षि 
बशिष्ठ द्वारा विरोध ये घटनायें श्राप्नण-क्षत्रियों के ग्रान्तरिक संघर्ष की 
निदर्शंक हैं । इस श्ान्तरिक संघर्ष का परिणाम यह निकला कि क्षत्रिय 
पर विद्या श्रर्थात्‌ श्रष्यात्म की श्रोर झुक गये, जबकि ब्राइण लोग 
देववाश्रों श्रौर पितरों की उन्त॒ष्टि के लिये दिसा पूर्ण यजन-याजन पर 
चल देते रहे | यज्ञों में जो हिंसा बकरों की बलि से प्रारम्म हुई थी, वह 
अब बढ़ते-बदते अश्व, मुग, एएए, रुख, बनशक़र, महिष, गौ, यहाँ तक 
कि नर-मेव तक जा पहुँची | राजा हरिश्चद्ध द्वार वरुण की सन्तुष्टि के 
लिये खरीद फर लाये हुए ऋषि-पुत्र शुन/शेप की विश्वामित्र ने यज्ञ 
के खम्मे से छुड़ाकर श्रीर इस प्रकार उठे बलि होने से बचाकर अपना 
पुत्र ही मान लिया | यद्यपि गायत्री मन्त्रके श्राद्य दष्टा विश्वामित्र के 
इस कृत्य से आक्षण ऋषि लोग सन्तुष्ट नहीं हो सके, किन्तु फिर भी यह्‌ 
घटना तत्कालीन यज्ञों के दप श्र त्रह्मषण-क्षत्रिय संघर्ष पर प्रकाश डालने 
के लिये पर्यात् है। 

ईंसा से ६०» वर्ष पूर्र भारत में वैदिक क्रियाकाण्टों के नाम पर 
फिर एक बार हिंसा का प्रबल उफान श्राया । हिसा की इस श्राकरिमिक 
बृद्धि का कारण क्या था, यद्द दो निश्चय पूर्थंक कहना कठिन है, किन्तु 
लगता है, इस रप्य कत्रिय वर्ग कुछ निर्वेल पड़ गया था अथवा थह 
ब्राक्मषण-वर्ग के प्रभाव में श्राकर दव गया था | किन्तु छृंत्रिय बे में 
याशिकी हिंसा और मांखाहार की अद॒ग्प वेग से बढ़ती हुई ग्रृृत्ति के 
विरुद्ध असन्तोष की आग सुलग रही थी | अन्ततः यह आग कान्ति का 
विस्फोट लेकर प्रयट हुईं | एक ओर तो शाक्य वंशीय तथागत गौतम 
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५ अह्टिसा-दर्शन 


वैदिक साहित्य निर्मित हुआ, उसमें भी हिंसा के स्थान पर अहिंसा पर 
ही प्रतिष्ठा हुई 
बहते हैं, इतिहास अपने को डुहराता है। भ« महावीर से १००० 
वर्ष पहले जो वैदिक आय भारत के पाश्वाल और श्रार्यावर्द वो जीतने 
(में समर्थ हो सके , थे उस समय कीज़्ठ देश को न जीत सके | पीऊट 
देश ने उनी प्रगति को और इस प्रकार उनकी सस्कृति को अवरुद्ध पर 
दिया था। और अ्त्र इस ऋन्ति के समय भी फीक्ट वी इस अमण- 
सस्दृति मे हो वैदिक-सस्कृति पी हिंसापरत प्रवृत्ति यो श्रवस्द 
कर दिया | 
भरार्य लोगों ने बैदिक साहित्य में जिन श्रग, बग, पलिंग, सौयाष्ट, 
मगघ देशा मे (आत्य सल्कृति क कारण ) जाने पर प्रतियन्‍्ध लगाया 
था, श्ारव्य है कि उन देशों भ (बंग को छोड़ कर ) श्राजतक 
अहिंसर मान्यवायें अचलित हैं और यह सब्र उस कन्ति कौ परिणाम है, 
जो म० महाररीर ने ग्राज से २५०० वर्ष पूर्व चलाई थी। 
भ» महायरर ने अहिंसा को लेकर जो कान्ति वी, उसका प्रभाव न 
फेयल इस देश में और न केवल सामयिक ही हुआ, श्रपितु उसपा 
प्रभाव झुदूर देशों में और बहुकालिए हुआ । 
अध्टिसक शान्ति का श्रहिसक ऋन्‍्ति की जिन लहरों ने उस समय पे' 
दूर्गामी अभाष सम्पूर्ण मारतीय धर्मो को अपने में दक लिया, थे 
लहरें मारत के बाहर एशिया में पहुँचीं, यूनान 
ओर मध्यपृर्त में पहुँची । वहाँ पहुँच कर उन्होंने वहाँ के ध्मों को मी 
अपने रग रुप से आप्लायित कर लिया | 
पाइ्थौगोरस--यूनान में पाइथौगोरियन सम्प्रदाय ग्चद्धित है । 
इससी स्थापना वहाँ के मझ़ान्‌ सन्त पाइथौगोरस ने की थी। यह रुन्द 
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७ अद्विघा का आ्रादुर्भाव और विकास 


मंगवान्‌ महायौर के काल में (६० पू० ६०० में ) मासर्त झाया था। 
इसने ऐलोरा और ऐलीफैण्टा के ऐतिहासिक गुद्दा-मन्दिरों में आद्यण 
और अ्रम्यों दे भेंट की थी । उनकी अ्र्टिया श्रीर जगत्‌ सम्बन्धी ताव्शिक 
मान्यताओं का इस सन्त के ऊपर बड़ा प्रमाव पड़ा | उन्हंने इस सम 


“को ययनाचार्य! कहकर महान्‌ सम्मान भी प्रदान किया था | इसी सन्त 


में ठक सम्थदाय वी स्थायना की थी। इस सम्यदाय का अन्तिम महा 
पुरुष प्रोक्लस पाँचवीं शताब्दी में हुआ दहै। 

इस सम्रदाय के सिद्धान्तों पर जैनधर्म की गहरी छाप है। इसका 
मुझ्य ठिद्धान्त है कि पमनुप्य बन्र स्व! को पदचान लेता है तो यद्द देवत्य 
प्राम कर लैता है !* यद श्राघार मृत सिदान्त वाक्य औस के इल्फी नगर 
में भ्रपोलो मन्दिर के द्वार पर उत्की्य किया हुआ है । 

जिस प्रकार जैनधर्म ने इस विश्व के ऊपर किसी कह्पित श्रमानवीय 
शक्ति का नियमन स्व्रीकार नहीं किया, भल्कि हर प्राणी में पृर्णता प्रात 
करने की शक्ति को स्वीकार किया है और जो श्रपने प्रयत्नों द्वारा श्स 
पूर्ण॑ता फो ग्रात्त कर लेते हैं, उन्हें हो श्रह॑न्त, जिन माना है। टीक इसी 
प्रकार पाशथीगोरियन सम्पदाय में मी जो स्यक्ति अपने सम्पकू जीवन द्वारा 
पूर्ण पुदुष बन जाते हैं, ये दिव्य पुदप (777000702८007) कहलाते हैं। 
उनकी यह दशा अमरत्व, शान, प्रेम श्रौर पृर्णता की दशा कहलाती है 
और यही उनका निर्वाण कहलाता है। 

इस सम्पदाय में जीव-दया को सम्बक्‌ जीवन के लिये श्रनिवार्य 
माना है| मौनब्रत पालकर इस सम्प्रदाय के साधु तप करते हैं | मांसा- 


. हार और दविदल मदुण का भी इस रुम्पदाय में निषेध है । 


इस प्रकार इस सम्प्रदाय पर निश्चय ही जैनधर्म थी श्रदिंसा और 


-+-+-_++.-...._क्‍हैह.ब...... 
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७ अह्दिसा-दशन ड़ 


लगाता है, उसकी ओर बाँया गाल भी कर दे । जो ठुझ पर नालिश 
करके वुर्ता लेना चादे, उसे दोहर भी लेमे दे , 
“अपने बैरी से प्रेम रस और सताने वालों के लिये प्रार्सना कर । 
यदि तू बुरी नीयत से किसी प्ली की ओर देखता है. तो व्‌ उससे 
ब्यमिचार कर चुका । यदि तुझे एक गब्राँख ठोकर लिलाती है तो श्रच्धा 
है, तू. उसे निकाल दे, जिससे सारा शरीर तो नरक में जाने से 
बच जाय !! 
6 परमेश्यर और घन दोनों की रेवा नहीं कर सकते। इसलिये तू. 
अपने खाने पीने वी चिन्ता म कर ९ 
#ुमने सेंत पाया है और ढैंत दो। मार्ग के लिये न दो झुर्तें, न 
भोले और न लाठी रक्सों स्पोके मजदूर को श्रपना भोजन मिल 
जाना चाहिये ।? 
ये शिक्षाएँ जेन अशणुल्तों की भायना के अनुरूप ही हैं। इसका 
फारण यही दै कि ईसा ने जैम भमणों के निकट रहकर शिवा 
पाई थी।* 
ईसाई लेपकों* ने परिप्रह त्याग पर जोर देते हुवे लिपा है-- 
“क्योंकि हम जिन्होंने भविष्य की चीनों फो चुन लिया है, यहाँ तक 
कि हम उनसे ज्यादा सामान रखते हैं, चादे वे फिर कपड़े ले हों था 
दूसरी कोई चीज, पाप को रक्खे हुये हैं क्योंफि हमें अपने पास कुछ मी 
नहीं रखना चाहिये । हम रुषऊे लिये परित्ह पाप है । जैचे भी हो, मैप 
इनका त्याग फरना पार्पों को हटाना है |? 
7 नल 3८:47 शदिक 
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# झट का प्रादर्भाव भौर विधस 


इस ग्कार हम देखते हैं छि इईंठा और उनका पविदादित धर्म 
उ्तुतः अ्दिसक काल्ति से श्मादिव रे हैं और इन्होंने गैनर्म को 
श्रपने रूप में स्वीकार कर लिया या । 

अ्दवितक आन्ति का हजरत मुहम्भद और उनके इस्लाम घर्म पर क्या 
प्रमाव पढ़ा, यह तो कद़ना कठिन है । डिल्दु फ़िर भी दजसत मुददस्भद 

ने रहम ( अहिंसा ) की डितनी प्रतिष्ठा की, यद्‌ 
इजरत मुह्मद निम्न उल्लेंजों छ स्पष्ट है। 
४( श्रय मुहम्मद ! ) दसने ठुके नहीं मजा, 
बल्कि सामूर्य ग्राणपारियों के लिये रहम ( श्रद्टिता ) मेजा है |?" 
छर्म हज'्ठ लोगों से कहा फरठे चे--मनुष्यों ! मैं रहमत हूँ, 
हुद्वारे पास मेजा गया हूँ (९ ( हसघ3007 65: 520 ) 

“ह्दोद के य॒दचेत्र में सातुओं के तीरों और पत्थरों की बौद्यार से 
पड हर शुदप्णद ० युण सोड़ रहे ऐे ६ ऐडी दपनीए दश। में 'ठमफे 
साथियों ने अविश्वाठी शत्रुश्रों को शाप देने का उनसे श्राप्नह् दिया | 
किल्त उन्हंने शाप देने से इनकार कर दिया और कट्दा--मैं शाप देने 
नहीं मेगा गया ईं, बल्कि मैं रहमत बनाकर भ्रेजा गया हूँ। ऐं. 
खुदा ) तू मेरे इन अ्रक्ष मनुप्यों को मासे दिखा स्योकि वे मुझे नहीं 
जानते3 ॥ 

कुरान का प्रत्येक अ्व्याय मी अरद्मान- अ्रहीम शब्दों ऐे आरम्म 
होवा है, जिसका श्राशय है कि खुदा इस दुनिया के बनाते समय भी 
4--#ुरान २१ ६० २६ 
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७ इईइदिसा दशन | ञ 


लगाता है, उसकी शोर बाँया गाल भी २ दे । जो तुम »« 
फरके कुर्ता लेना चाहे, उसे दोहर भी लेने दे । गु 

“अपने बैरी से प्रेम रप और सताने वालों के लिये ;, 

“यदि वू बुरी मीयत से किसी छ्ली की ओर देखता है .. 
ब्यमिचार कर चुका । यदि तुमे एक झ्राँज ठोकर फिलाती; 
है, तू. उसे निकाल दे, जिससे सारा शरीर तो मरफ .. 
बच जाय ।? $ 

“तुम परमेश्यर और घन दोनों की सेवा महीं कर सफते 
अपने खाने पीने की चिन्ता न कर ।? 

ुमने संत पाया है और संत दो | मार्ग के लिये न 
भोते श्रीर न लाठी रक्‍्तो क्योंकि मजदूर को अपना * 
जाना चाहिये ।? 

ये शिक्षाएँ जेन अशुततों की भायना के अनुरूप ही 
फारण यही है कि ईसा ने जैन भमर्णा के निकट रह 
पाई थी।* 

ईसाई लेसरो* ने परिग्रदन त्याग पर जोर देते हुये लिए 

“क्योंकि हम जिन्होंने मविष्य की चीजों फो चुन लिया | 
कि हम उनसे ज्यादा सामान रखते हैं, वादे ये फिर बपढ़े 
दूसरी कोई चीज, पाप को रख्खे हुये हैं क्योंकि हमें श्रपने ५ 
नहीं रखना चाहिये | हम सबके लिये परिप्रद पाप है । जैसे 
इनका त्याग करना पापों को हटाना है !? 
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$ अईटिसा डा प्रादुभाँद भौर दिकास 


+ बह शान्तिप्रिद लोगों का विस्‍्वाव संगठन है। क्वेकर्स वो एफ 
विश्याव सोसाइटी श्राफ फ्रेए इस की स्थापना सन्‌ १६६० में घाजज फास्स 
हि ने की थी। बवेकर्स युद्ध के विरोधी होते हैं! 
शवेइस... उनका विश्वास दे कि शान्ति बनाये रखने के लिये 
सेना सम्बन्धी कार्यों से ध्रधक रहना चाहिये और 

आउसी ऋंगड़ों का फैसला पंचायतों द्वारा कर लैना चाहिये । 
क्वेकर्स श्राद्शों पर भ्राघारित एक अ्रदिंसक राज्य की स्थापना 
6न्‌ १६८२ में पैनसिलवेनिया फे पेन और रैड हृड्टियन्स वी रान्धि 
के फलस्वरूप हुई। दोनों में यह सन्धि हुई कि 
शक अद्िसक राज्य. दोनों का ब्यवद्वार श्रीर सब काम प्रेम से होगा 
डी स्थापना. कोई एक दुसरे से श्रनुचित लाम उठाने का प्रयत्न 
नहीं करेगा । दोनों शरीर के दो अंगों की तरह 
रहेंगे। दोनों के आपसी झूगड़ों का फ़ैडला एक पंचायत से कर लिया 
करेंगे | यह राज्य ७० वर्ष तक निर्वाप चलता रहा । किल्तु इसके बाद कुछ 
-ऐसी घटनायें हो गईं, मिनसे इसका चत्ना कठिस हो गया। उनमें से 
एक धदना तो यह हुई कि निकटस्थ क्रंतीसी उपनिवेश के साथ भरड़ा 
होने पर वैनसिलवेनिया के गवर्नर को सैनिल्ः कार्यवाही फरनी पड़ी, 
थो कि क्वेकर्स सिद्धान्त के प्रतिकूल थी। दूसरी यह कि बहुत से गोरे 
आ गये, जिससे स्परेकर्स का बडुमत न रद्द सका ) फिर भी ७० यर्प तक 
एक राग्य का संचालन श्रदिया द्वार संमव हो सका, यह एक अपूर्व 

प्रयोग था | 

यह एक शान्तिप्रिय और अर्िंसावादी रूसी सम्पदाय है। ये 
निरामिप्मोजी हैं, और सब प्रकार की ह्िंठा के विरोधी हैं। उनके आचार 
विचार बहुत कुछ रन्यादियों 'बैसे हैं। अपने अ्रद्धिसक विश्यासों के 


ब्रश 


# झ्टसा दर्शन 


है कि साधन के औचित्य का आपार साध्य है | यदि साध्य बाहनीय 
है तो जो मी साधन साध्य प्राप्ति में उपयोगी दो, वह उचित है। जरकि 
दूसरी थरोर जैनधर्म में खाघन वी शुद्धता पर ही साथ्य पी शुद्धता निर्मर 
मानी है। 
धार्मिक सम्प्रदायों के अतिरिक्त भी विभिन देशों में श्रहिंतक 
झादोलन समय-समय पर होत॑ रहे हैं| इन आदोलनों प अगेता 
विभिन्न व्यक्ति या रुस्थायें रही हैं | कुछ प्रमायशाली लैशक या सन्त मी 
हुए हैं, जिन्होंने श्रटटिसा फे प्रति अपनी गहरी निप्ठा प्रगट करपे अ्रद्िंता 
के प्रसार में सहायता दी है। इनमें से सबका परिचय देना तो सभव 
मही है, किन्तु कुछ का परिचय यहाँ देना उचित होगा ! 
आचीन तथा मध्यवालीन बुछ ईसाई सस्याओं ने युद्ध में किसी 
प्रकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया था। उनका विश्वात था 
कि युद्ध एक बुराई है और उस बुराई से पोई 
ईसाई श्लेसक समभौता नहीं हो सकता | इन ससथाओं में भ्रल्वि 
और संस्था... जेसेज, वाढोइ, लीलाइस, पार्लाशियन्ठ, 
मेनोगाइट्स उल्लेख योग्य हैं 
सोलहवीं शताब्दी में इशैस्मस नामऊ लेखक ने हिंसा थी बुराष्ययों 
की ओर विशेष रूप से प्यान आरृष्ट क्या | इस शताब्दी पी कुछ 
अनामैप्टिस्ट सस्यायें हिंसा का विरोध कर रही थीं। राज्य का श्राधार 
दिखा है, इस कारण थे राजकीय कायों में कोई भाग नहीं लेती थीं, 
मुकदमों श्रीर राजनैतिक कामों से भी अलग रहती थां | इन मायताओं 
के कारण राज्य के हाथों इन लोगों को बड़ी यावनाएँ डठानी पड़ी! 


ईथे समय बाद इनमें से इुछ संस्थायें समाप्त हो गई और शेप अमेरिता 
चली गहँ। 


क्र 


# अद्टसा का प्रादुर्भाद शौर दिकार 


« बह शान्तित्रिय लोगों का विख्यात संगठन है। क्वेकर्स की एफ 
विश्वाव योडाइटी बराक क्रेए डूस की स्थापना सन्‌ १६६० में बाज फाक्‍्स 
- ने वे थी। क्वेकर्स मुद्ध के विरोधी होते हैं । 
कोड्से .. उनका विश्वास है कि शान्ति बनाये रसने के लिये 
» - शैना सम्बन्धी कार्यों से पृथक रहना चाहिये और 

ब्रापती झंगड़ों का फ्रैसला पंचायतों द्वारा कर लेना चाहिये । 
.. सिक्स श्रादरयों पर श्राघारित एक अ्रदवितक राज्य थी स्पायना 
4नू १६८३ में पैनस्लिवेनिया के पेन और रैट इडियन्स ये सन्धि 
के फलस्वरूप दुई। दोनों में यह सन्धि हुई कि 
एड़ धर्द्सिक राज्य दोनों का व्यवद्धार श्रीर सब काम ग्रेम से होगा 
की स्थापना. कोई एक दूसरे से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्त 
है नहीं करेगा । दोनों शर्गीर के दो अंगों की तरह 
रहेंगे । दोनों के श्रापसी मगड़ों का पैसला एक पंचायत से कर लिया 
« करेंगे | यद्द राब्य ७० यर्प तक निर्वाध चलता रहा । किन्तु इसके बाद कुछ 
ऐसी बनायें द्वो गई, मिनसे इसका चलना कठिन हो गया | उममें से 
एक घटना तो यह हुई कि निकटस्थ फ्रांसीसी उपनिवेश के साथ झगड़ा 
होने पर पैनस्लियेनिया के गवर्नर को सैनिक कार्यवाद्दी करनी पड़ी, 
जोदि क्वेकर्स छिद्वान्त के प्रतिकूल थी। दूसरी यह कि बहुत से गोरे 
थ्रा गये, जिससे क्येकर्स का बहुमत न रद्द सका | फिर भी ७० यर्ष तक 
एक राज्य का संचालन श्रद्धिया द्वारा संमव द्वो सका, यह एक अ्पूर्य 

अयोग था । 

- यह एक शान्विप्रिय और श्रदिसावादी रूसी सम्प्रदाय है। ये 
निरामिपमोजी हैं, और सब प्रकार की दिंसा के विरोधी हैं। उनके आचार 
विचार बहुत कुछ सन्यासियों “बैठे हैं। अपने अ्धिंसक विश्वासों के 


यु क्श्र 


% बहिसानदेशक «, 


दासवा से मुक्ति दिलाने के लिए मद्दात्मा गान्धी मे श्रहिंसा का प्रयोग 
किया और उसमें वे सफल हो गये । तबसे विश्व-इतिदास में श्रहिसा को 
भी विश्व-शान्ति दया दूसरी समस्याञ्नों के हल के लिये एक विकल्प 
स्प्रीकार किया जाने लगा है | 

निश्चय ही श्रहिंसा का यह मद्दान्‌ दर्शय म० गान्धी वो जैन 
संख्वारों थी विरासत के रूप में मिला था। श्र्िसा पी और उनके 
झुकाव का प्रारम्भ विलायत जाते समय मय, मास और पर स्प्री-सेवन के 
त्याग रूप उस प्रतिशा से हुआ था, जो इनकी घमम परायण “जैन? माता 
ने उनसे कराई थी। माता के प्रति उनकी भक्ति और अपनी प्रतिश 
के प्रति उनकी निष्ठा से यह संभव हो सका कि विलायत में श्रपने 
विद्यार्थी जीवन में थे इन पापों से बच रुके, बल्कि सबसे बड़ा लाभ 
यह हुआ कि यह प्रतिक्षा उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई 
और यह उनके जीयन फा सस्कार बन गई | 

इसके परचात इस्लैएड से घापिस श्राने पर गरास्थी जी बम्बई के 
जोंहरी और प्रसिद जैनभावक कवि राजचद्ध के सम्पर्क में आये और 
उनके गभीर शास्त्रज्ञान, निर्मलचरिभ्र और श्रात्मदर्शन वी उत्कण्ठा से 
बहुत प्रमावित हुए । उन्होंने गान्धी जी की रुत्य-ध्मं की जिशासा का 
समाधाम डिया तथा आगे भी बहुत अवसरों पर घामिक और मैतिक 
उलभनों में गन्दी जी का पथ प्रदर्शन किया* 4 उनके सम्पर्क ने गान्धी 
जी वो श्रद्िस्रा में दृढ़ विश्वास करने याला बना दिया । 

इसके याद गाँधी जी ने अ्रद्धिसा के परम्परागत तत्व दर्शन का एक 
प्रकार से नव-सस्करण क्या। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने जीबन 





१--भाष्म कथा भाग २ झ० ३ 


कर्म, 


# झा का प्रदुर्माव भौर विशस 


के पल्ये चेत्र में अ्दिंसा के उपयोग की सँमावना की छानदीन की है 
और उसका टपवोग देशव्यापी जन-अआन्दोलनों में किया है॥ उनके 
अं में अद्धिंसा सब॒ परिस्थितियों में कारगर सावभौम नियम है। 
उसका त्याग विनाश का सबसे अधिक निश्चित मार्य है"।! उनके 
. समनैंविक विचार और राजमैतिक प्रतिरोध की सत्याप्रही पद्धति उनके 
बार्मिक विख़ार्ों और नैतिक सिद्धान्तों के निष्क हैं । 

अ्रद्विंसा को गान्‍्धी जी, केवल व्यक्तिगत आचरण ध्गी चीज नहीं 
मानते | उनका तो कहना है कि "मैंने यह विशेष दावा किया है कि 
श्रह्विंश सामाजिक चीज है। केवल व्यक्तिगत चीज नहीं दे । मनुष्य 
फेवल व्यक्ति नहीं है, वह पिणड मी है और जह्माएड मी, वह अपने 
ब्रद्मारड का बोम अपने कन्चों पर लिये फिरता है। जो धर्म व्यक्ति के 
साथ खतम हो जाता है, वह मेरे काम का नहीं है। मेरा यह दावा 
है द्वि सारा समाज भ्रद्धिता का आचरण कर सकता है और आज भी 
कर रहा है* [? 

* गान्धी जी की मान्यता है कि साध्य की वैरह साधन भी शुद्ध होने 
चाहिये | उनके शन्दों में “खाघन चीन है श्रौर साध्य इच् | इसलिये जो 
सम्बन्ध बीन और दृच्ध में है, वही सम्बन्ध साधन ओर साध्य में है। 
शैतान की उपासना करके मैं ईश्वर-मजन का फल नहीं था सकता३उ/? 

- गाँधी जी श्रद्दिसा के व्यावद्वारिक और सामूहिक प्रयोग के लिए 
सत्यामद को आवश्यक मानते ये । सत्याग्रह शब्द गाँडी जी ने दक्षिण 





4--इरिजन ३२०७-१३३३-ए० २०१ कै 

२--छुलाई १६४० में गान्थी सेवा संघ की समा में दिया शया भाषण 

३--हिन्द-स्पराज्य ए० ११६ पु 0 
करा 


| अरामम्नपण कक. 


$ अई्दिपता दशन 


से ससार को अहिंसा वे सम्बन्ध म सोचने विचारने को बाध्य पर 
दिया । शस युग में विश्व शान्ति के लिए अ्रहिंसा पी जो चर्चा होती 
है, वह निरस-देद गाँधी जी के कारण ही। यद्यपि यद्द स्वीकार करना 
पढ़ेगा कि उन्होंने अ्र्दिसा थे' परम्परागत मारतीय विश्वास या ही समर्थन 
क्या था और किसी नये ठिद्वान्त वी कल्पना नहीं वीथी। हाँ! 
अहिंसा सम्बन्धी उनका चिन्तन अत्यन्त गम्भीर था और उसके प्रयोग 
भी विधि अ्रपूर्द थी। 


क्श्र 


नि शिल-+ 


अहिंसा के उन्‍नायक ताथिंकर 


सारे जैन तीथ॑इ्डर अद्विंसामूलक घ्म का ही उपदेश करते हैं। 
उनके सिद्धान्त्रों में किसी प्रकार का मौलिक श्रन्तर नहीं होता | फिन्तु 
फिर भी सभी तीर्षड्वरों के काल में परिस्थितियाँ मिन्न मित्र होती हैं और 
उन परिस्थितियों में वे लोक-कल्याण के लिए. घम के किसी एक पहलू 
पर विशेष जोर देते हैं ग्रथवा समस्याओं के समाधान की पद्धति उमवी 
अ्रलग ग्रक्षय द्वोवी है। मगवान ऋषमदेव के काल में यज्षयागादि पा 
नाम तक ने था किन्तु मगवान्‌ महावीर वे काल में यश यागादि वा 
प्रावल्य था| एसी श्थिति में यह यागादि की द्विठा को दूर करने के 
लिए अद्विंसा प६ नितना बल भ० मद्गावीर को देना था, उतना मगयान्‌ 
ऋषमदेव को नहीं। पथपि अहिंसा का उपदेश दोनों ने ही दिया था | 
इससे उनकी अ्रद्धिसा में अन्तर नहीं पड़ा, केवल उनके समय थी क्‍या 
परिस्यितियाँ थीं, इस बात पर प्रकाश पढ़ता है| 

हम यहाँ केवल चार तीर्थड्धरों के सम्बन्ध में ही परिचय देना 
पसन्द करेंगे, जिनके काल में परिस्थितियाँ मिन्न-मिन्न थीं। हम इन 
परिचयों से यह जान सकेंगे कि उन परिस्थितियों में उन मह्दाषुरुपों ने 
अर्टिसा का कल प्रकार सफल प्रयोग किया था। ये चार तीयंड्र हैं-- 
भगगान ऋष्मदेद, नेमिनाथ, पाश्दंनाथ और महावीर | हमारी इच्छा 
थी कि दम यहाँ समी तीप॑छूरों का परिचय विस्तार से देते, किन्तु 


# झ्टिसा दशेन 


अद्दिसा के दृष्टिकोण से उबल इन चार तीर्थक्टरों का ही विस्तृत परिचय 
हमें मिल उुका । 

जैन मायता" है कि मरत खण्ड में एक समय ऐसा था, जब 
मानव सम्यवा विकसित नहीं हो पाई थी | तब्र जो सस्वृति यहाँ पर 

थी, वह एफ प्रकार से बन सरहति थी। यहाँ 
भगवान्‌ ऋषपमरेव. िमिन्न अकार क बृक्ष होते थे » निर्द कल्पइन 
कहा जाता था। लोग उनसे ही झशन वरुन, 

पान, प्रकाश रच बुछ पाते ये | इस समय प्रकृति या कुछ ऐसा पैचित्व 
था कि माता के यर्भ से दो बालक युगल द्वी उत्पन्न होते ये, एक पुत्र 
और दूसरी पुत्री । युवावस्था में ये दोनों पति पत्नी झ रूप में रहने 
लगते ये। इन दिनां लोगां क मानस पवित्र ये, पाप-कर्म वे जानते 
तक तथे, धर्म का उहें बोध न था। यह समय भोग भूमि युग 
कहलाता था। 

किन्तु मोग भूमि दा यह युग समाप्त हो रहा था । पल्पदक्ष कम 
होने लगे थे । व्यक्तियों की आयरश्यकताएँ पूरी न हो पाती थीं। इस 
समय के व्यक्तियां मं थो प्रमुस और समकदार मनुष्य होते थे, वे मन 
कहलाते ये । थे मनुष्यों दी कठिनाइयों वा समाधान करते थे। ऐसे मनु 
चौदह हुए। चौददवें मनु का नाम मामिराय था और उनी पक्षी का 
नाम था मरदेवी । थे अयो या नगर के अ्रधिषति ये | 

नामिराय के पुत्र क्रपमदेव हुए । गम में आमे से छ मास पूर्व 
इन्ध न नामिराय के महलों में दिरए्य बृष्टि की थी ॥ ञझव उनका नाम 
३-- आदि पुराण ! समवायाऊ़ सूत्र) आवश्यक सूत्र| स्थानाऊ्र सूत्र | जरग 


द्वीप प्रति | कक्पसूत्र । ग्रिपष्ठि शलाका पुरुष चरित्र | विज्ञोय 
पणणत्ति झादि। 





क अद्दिसा दर्शन 


देश के प्रथम चक्रर्ती शप्राद्‌ हुए। उन्दोंने दिविजय फरके साम्रास्य 
बनाने का एक नया ही प्रयोग जिया और सव॑प्रथम इस देश फो एक 
सूत्र में आबद्ध करके एक छत के नीचे संगठित किया। श्रतः उनके 
जाम पर इस देश का माम भी मास्तवर्ष कहलाया' | इस बात पी 
पुष्टि न पेरल जैन साहित्य से ही होती है, श्रवित वैदिक साहित्य रे 
भी होती है* | 

जैन बासम॒प में मस्त को १६ वां मनु भी बताया है * | इसपी 
पुष्टि भी वैदिक साहित्य से होती* है। मनु यास्तय में संशा मे दोगर 
एक प्रवार वी उपाधि थी। 

भरत के बड़े पुत्र श्रक॑क्रीरि से सूर्यथश श्रौर हस्तिनापुर के प्रवापी 
नरेश सोमयश से सोम या घन्द्रवंश पी स्थापना हुई । 

वास्तव में ऋपमदेव इस परिवर्तनशील सृष्टि में इस युग फे कर्म 
युग के फर्म के और घम्म के संस्थापक ये । उनकी मदहानता और लोक 
व्यापी प्रमाय के वारण उनपी जीवन कथा को पेन्द्र बनापर श्रनेरों 
मान्यतायें प्रचलित हो गई । भद्धावश लोक ने उमके अनेक रुपों को देखा 


$--आदिपुराण पवे ११ 
१-बाराइ पुराण अ० ७४ ४० ४३ ( नवल्लकिशोर प्रेस छखनऊ ) 
वायु धुराय अ० ३३ ४० २१ । लिंगपुराण अ० ४७ पृ० ६८। स्कसप 
पुराण भाहेरवर खयड का यौमार खण्ड च० ३७ । कण्याणं संत अंक 


पक घर 4३ सं० ३ ४० २७६ ( श्रीमदुभागवत्‌ के श्लाघार 
पर )। 


३--आादि पुराण ३,२३६ 
४--मस्स्य पुराण १४,३, वायुपुराथ ४२,७०६ 
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ही 


# अर्दितता के उद्चायक चार सीयडर 


और अनेक मान्यताओं की सृष्टि हो गई । संसार में उनके अनेक नाम 
अचलित होने का भी यदी रहस्य दै। वालव में थे अलौकिक दिव्य 
महापरव ये | उनकी हर क्रिया लोक के लिये उदबोधक थी, श्रतः 
उनका हर श्य लोक के लिये एक स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व बन गया | 

जैन वाधमय में म० ऋषमदेव को इस युग का प्रथम तीर्यक्वर 
माना है। उन्हंनि मिस धर्म की पुनः स्थारना की थी, उस धर्म का नाम 
आहँत धर्म या जैनधर्म था। उसका सारा ढांचा श्रहिंसा की नींव पर 
खड़ा हुआ है | श्रतः मगवान्‌ ने वस्दुतः अ्रदिंसा का ही प्रचार किया था| 
जैन बाइम॒य फी इस मान्यता का समर्थन भ्रीमद्मागवत्‌* से भी होता 
है। लिंग पुराण में स्पष्ट कपन है कि वे अपनी श्रात्मा में दी श्रात्मा के 
द्वारा परमात्मा की स्थारना करके दिगम्बर वेष में श्राह्मर ने करते हुए 
रहने लगे | ऐसे समय में उनके फेश बढ़ गये थे। और उसके मन 
से वस्प धारण करने का श्रंघकार समात हो गयाया। झतः वे मग्न 
रहते ये | ग्राशाओं से मुक्त, सन्देह से रहित उनकी साधना उन्हें मोक्त 
जाने में सहायक हुई १ । 

ऋषमदेव की मान्यता सारे लोक मानस में छा गई थी। अतः 
लगता है, उनके साथ दीक्षित उन तप्रोश्रण तथाकथित मुनियों ने तथा 
उसके परश्चादवर्ती घ॒र्म संस्थापकों मे अपने ठेपास्य देववा के रूप और 
माप की कल्मना म० ऋपमदेब के अरसंख्य भाम रुपों में से किसी एक 
को लैकर फर ली और धीरे-धीरे उनके अजु॒यायियों ने उसे ही एक 
खतस्प्र व्यक्तित्र मान लिया। घीरे-घीरे उस व्यक्तित्व का वर्णन 
4 भागवत सकन्‍्ध हे श्रध्याय ७ रक्तोक १० 
२-लिग पुराण अ० ४७ रोक ३२-२३ 





श६३ 


७ अद्दिसा दशशन 


प्राचीन फाल में शिव जी की मान्यता बहुत प्रचलित थी । उन्‍हें शिव, 
महादेव, रद्द, पिनाक्पाणि श्रादि विविध मां से पूजा जाता था। 

ऋषमदेव क्सि प्रकार शिव बन गये, इसप्ा उल्‍्लेस़ बई अस्धों में 
मिलता है| ईशान सहिता में उल्लेस है कि माघ वृष्ण चतुर्दशी | 
महानिशा में श्रादिदेव करोड़ों सूर्य की प्रभा वाले शिव लिंग फे रूप में 
प्रगट हुए ।१ 

शिप्र पुराण में तो स्पष्ट उल्लेप है कि मुझ शकर या ऋषभावतार 
होगा । यह सज्जन लोगों की शरण और दौमनबन्धु होगा और उनवा 
शप्तार मौयाँ कहलाएगा | 

इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि ऋषभदेव और शिव जी एक ही व्यक्ति 
ये। अत यह विचार करना शेप रह जाता है कि शिव जी का जो रूप 
विकसित हुश्ला, उसका मूल रूप क्या था । 

दिगम्बर रूप---म० शऋषमदेय संसार से उदासीन होकर 

दिगम्बर मुनि बय गये और सुनि दीक्वा लेकर घट वृद्ध के नीचे ध्याना 
रूद् हो गये३ । ऋषमदेव फे दिगम्पर रूप वी पुष्टि जैन साहित्य के 
अतिरिक्त जेनेतर साहित्य से भी होती है| भागवत्‌ पुराण में ऋषभदेव 
का वर्णन करते हुए लिपा है कि “उनसे शरीर मात्र परिद्द बच रहा 








१“ माघ कृष्ण चतुदरयामादिदेवों महानिशि। 
शिवलिंग तयोदृभूत कोटि सूर्य सम प्रभ ईशान संहिता 
१--इच्ये प्रभाव ऋषभो्वतार शंक्रस्य में । 


स्तां गति द॑निबन्धुनंचम कथितस्तुन ॥ 


दिव॑पुराण ४ ४७ 
३--भद्दापुराण 


कण 


$ अर्टिया के उद्नायक चार तौयईर 


था | वे उन्चत्त के समान दिगमस्बर वेशदारी बिदरेदुए झेशों सहित 
आाहवनीय श्रम्ति को अयने में घारण करके द्यावत देश झे प्रतनजित 
हुए'। और मलित शरोर सहित वे ऐसे दिखाई देठे थे, मानों उन्हें 
मूव लगा हो । 

इसी पुराय में यह मी लिखा है कि वप्रग्नि से क्यों को नप्ट कर 
बह सर्वह् अर्टंद! हुए और “श्राइठसव का प्रचार दिया हु 

शिव जी वो भी नम्नम माना है शौर ऋषमरेव के महिन श्र 
को प्रदर्शित करने के लिये शिव डी के डेह पर ममूत लगाई दिलाई 
चादी है। वेदों में विस शिए्नदेव छा उल्देल मिलदा है, उसका रहस्य 
मी दिगम्बरल्व में ही निहित है। 

जटायें--छपमदेव ने जव ६ माह रा कठोर दमा वी, टत 
समय ठनके केश बदकर बटा के रूप में हो गये ये3 | अड भी ऋषमदेव 





शिकार पा जाइए पाक शकफा इस त पक आत सह ल्‍प 
$--उर्वरित शरीर मात्र परिद्रह उन्मझ इद गयन परिघालः प्रक्ये केटः 
आ्राश्मन्या रोपिवाइवनीयों ब्र्मावर्तात्‌ प्रदवाज | 


मागदत्‌ 
३ ->भागवत पुराय २-२ 


३--(भ) मेर झट समाझर-मामुर्येशः समप्रदेतः 
से रेबे भावात्र्‌ दीधवटान्दाल्त डवॉशुमादू ॥ पदुमइरेत्र ४-२ 
(प्रा) रातों वषोधमाय मे कायोत्सगेंण निरचत्चः 
घग घरेल्दवत्तम्दी झठेग्द्रिय समम्यिदिः ॥ 
वावोट्यवा जटास्तस्य रेडगडुदनूतंवः ! 
पूसात्य इंच सदुध्वाद वन्दि झकस्य कर्मसः 57 
पदुमचरिद पढे ३ शोक २६० २झू८ 


# छठे 


७ अरद्दिसा दशन 


है गर्म में श्राने से छः माह पूर्व से इन्द्र ने ऋषमदेव के पिता नामिराप 
के घर में हिरए्य पृष्टि वी थी, अतः ये हिरए्यगर्भ कहलाये। थे 
प्रजा के प्रथम लोकप्रिय नायक ये तथा उन्होंने मानव-स्टि पे सारे 
कर्मों का प्रथम प्रचलन क्या था, अ्रतः ये प्रजापति* कहलाये। 
सम्वशरण ( उपदेश समा) में उनके चारों ओर मुफ्त दीखते ये | श्रतः 
उन्हें चतुमुंख फहने लगे। श्राज भी चत॒मुंखी जैन प्रतिमायें बहुत मिलती 
हैं। जन्म से ही विशेष शान तथा बिना किसी की सहायता के उन्हें 
आत्म बोध और कैयल्य वी प्रासि हुई थी । भरत. ये स्वयम्भू* यहलावे। 
पहले मुनि, फिर अ्रहन्त और श्रन्त में सिद्ध होने के फारण वे परमेटी 
पहलाते थे। उन्होंने सारे क्‍ममों को मष्ट करके जम्म मरण के सारे 
बस्पनों को काट दिया। अत वे कभी पुन. जन्म ग्रहण नहीं परेंगे, ये 
मुक्त हो चुके, श्रतः श्रज अ्जन्मा कहलाते हैं। वे पितामह और 


लोगेशतो हैं ही । इस प्रकार ऋषभदेव के लिये प्रयुक्त होने वाले सारे 
विशेषण ही अक्षा के नाम हैं । 


इसके अतिरिक्त एक बात विशेष उल्लेखनीय है। पुराणों में वर्णित 
ब्रक्षा की पुत्री का नाम सरस्यती बताया है। इधर ऋषमदेव पी पुत्री 





१-भज्ञापतियं: प्रथम जिजीपियु, शशास हृष्यादिपु कर्मसु प्रजा । 
पबुद्ध तत्व पुनरद्भुतीदयों, सम्त्वदों निविदिदे विदांवरः ॥ 
स्वयम्मू स्तोत्र हे 
आपभो वा पशनां प्रजापति; शतत* २-२०१-३७ 
३--स्पवस्थुवा भूतहितेन सूतत्ले, समंजस ज्ञान विमूति चच्॒पा। 
विराजित॑ येन विधुन्दता ठम , उमार्रेणेद गुणोक्तरै- करे: 
इप्यम्सू स्टोन 3 


# मरे 


# अद्दिसा-दर्शल 


( सबेश ) जेंसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इन नामों के 
अतिरिक्त वेदों में ग्रभि को जातवेदस ( जन्मना शान सम्पन्न ) रक्षघाता 
(सन धारण करने वाला ) विश्ववेदस ( विश्व को जानने थाला ) 
मोक्ष नेता, ऋत्विज ( धर्म सस्‍्थापक ) श्रादि विशेषण प्रदान किये गये 
हैं | उसे धर्म, अक, शुक्र, ज्योति, दूवे, रद, शव, पशुपति, उग्र, अ्शनि, 
भव, महादेव, ईशान, आय, विष्षु, इन्द्र, मित्र, बदुण, मुपर्ण, दिव्य, 
गरुत्मान्‌ , यम, मातरिश्वा श्रादि फह्ा है। 

इन विशेषणों और नामों फो देस कर यह तो कल्पना करना ही 
असंभव होगा कि जिस श्रम की इन शब्दों से प्रार्थना की गई है, बह 
अग्नि व्यक्ति न होकर पंच भूतों की अग्नि होगी। शतपथ* आझ्यण में 
इस विषय फो ओर भी स्पष्ट किया है | उसमें इस बात की स्त्रीकृति है 
कि उपास्॒ देवों के श्रग्न में उत्पन्न होने के कारण वह श्रप्रमि या अ्रमि 
माम से व्यवद्त हुए। 

इन नामों श्रौर विशेषणं द्वारा ही अथर्ववेद के ऋषम यूक्त दारा 
आपरमदेव पी स्तुति वी गई है। 

अग्नि ही ऋषमदेव हैं। देवों ने ऋपमदेव को ही अ्र्नि के नाम से 
अपना श्राराध्यदेव स्प्रीकार कर लिया, इस तथ्य फा उद्घाठम स्पयें 
वाश्यप गोजी मरीचि पुत्र ऋषि ने ऋगेद १-६६ द्वारा किया है ।* 


१-( अ ) सदस्य सर्वेस्याप्रमस्पम्यत तस्मादप्रिरप्रिद्ट वे तमप्रिरित्या- 
अचलते परोडदय | शतपृथ घ्ा० २-१-१-११ 
( आ ) रुद्या स्नमेतदपे देवानां अमनयत्‌ तस्यादप्िराम्ते ये नामेतथ 
दगिरिति । शतत० धा० २-२ ४-२ हर 

३--दा० जयभगवान जी प्रेशवोझेट ( आदिनाथ श्वपभ और वेदों 
का अप्निदेव ) 





७ भ्टिसा के उन्तादक चार शौदइर 


क्षत्रिय ये, प्रदा को नियम से चलाने पाते और अग्तिम मनु मामिराय 
. कै पुत्र वे 
किक यह मानने में कोई माधा नहीं कि यम और मित्र ऋषमदेय 
न्‍्ही हैं। 
॥ बेदों में ऋूषमदेय पी लुति मे पेयल अम्मि के रूप में हो मिलती 
है, अपितु ऋषमदेष के रूप में मी खुतिपरक अनेक मंत्र मिलते हैं। यहाँ 
दो चार मन्त्रों का उल्लेख कर देना आरयरपक प्रतीत द्वोता है। 
सम्पूर्ण पापों से मुक्त तथा श्रद्टिसक ह#तियों के प्रथम राजा, 


आदित्य स्वरूप भी ऋषमदेय का मैं आवाहन करता हूँ । थे मुझे शुद्धि 
एवं इद्धियों के साथ बल प्रदान करें ।* 


मिप्दभाषी, शानी, स्तुति योग्य ऋषम को पूजा सापक मन््ों द्वारा 
र्धित करो । थे स्वोता को नहीं छोड़ते * । * 

हे शुद्ध दौ्तिमान्‌, सवेश एपम | हमारे ऊपर ऐसी कृपा फरो फि 
दम कमी नष्ट न हों? | 

श्नके अतिरिक्त अनेक मंत्र हैं, जिनमें देवता ऋषभ है। 





३--ट्टो मुंच॑ दृपम यक्षिमानां विराजन्त प्रथममष्वराणाम्‌, 
अपा न पातमरिदता हुवे घिए इख्रियेय शस्द्धियंदत्तमोजः ॥ 
अयववेद करं० १६४२)४ 
२०-अनवार्ण दपर्भ मस्द्र शिद्न एृदस्पति वर्धया सस्यम्णें ॥! 
ब्ु० मंण १ सू० १३० म॑० + 
३--पव बच्चो हृपम चेक़ितान यया देव म हणीपे न इंति ॥) 
ऋ० २१३॥३१ 


# दप 


# झरटटिसा दर्शन 


अग्रनेता अमि को घारय क्या अपना आराष्य देव स्प्रीकार कर 
लिया ॥ण॥ 

इस यूक्त में श्रम थी स्तुति में जिन विशेषयों का प्रयोग तियां 
गया है और जो इतिदृत्त दिया गया है, उनसे जैनशास्त्रों में ऋषमदेव 
के लिये दिये गये विशपणों श्रीर इतिग्रतत क साथ नुलगा करने पर यह 
स्वीकार करना पड़ता है कि यह स्तुति श्रम्मि के रूप में ऋपमदेय पी 
ही की गई है श्रीर यह कि श्रम्नि ऋषमदेव के अभ्रतिरिक्त और कोई 
देव नहीं है। 

अग्नि ऋषमदेव ही है, इसके प्रमाण में एक और बात डल्लेप 
योग्य है। श्रप्ति के नामों में यम श्रौर मित्र शब्द आये हैं। ईरानी 
धर्म पुस्तक जेदावस्ता में यम वो मित्र और प्रथम राजा श्रौर धर्म, 
सम्पता पा संस्थापक बताया है । फारसी क प्रसिद्ध फवि फिरदौसी मे 
अपने शादनामे में भी इसी बात वी पुष्टि की है । जेन्दावस्ता में उल्लेश 
है कि सदाचारी मनुष्य मितर पा और अहुरमज्द का दर्शन करता है। 
यम के पिता का नाम विवनवत्‌ लिखा है। 

इस यम के सम्बन्ध म मैदिक साहित्य में जो उल्नेख मिलते हैं, 
उनम यम को प्रज्ञा का स्वामी, जिवस्वान्‌ पा पुष्र, प्रजा यो वियम से 
चलाने वाला, पृथ्वी का स्वामी बताया है। 

इसी प्रकार मित्र के बारे में क्षत्रिय, परश्वी का स्पामी आदि क॑ रूप 
में उल्लेख मिलते हैं। 

जैन्दायस्ता और वैदिक साहित्य मित्र फ॑ सम्बन्ध में एक मत हैं और 
यह मित्र ही यम है, और ये दोनों नाम अग्नि के हैं। पिवस्वान्‌ अन्तिम 
मनु है, जिसका पुत्र॒ यम है। 

जैन साहित्य में ऋषमदेव भी प्रष्वी ( भारतवर्ष ) के स्वामी ये, 


9 घइ घर 


७ अर्दिसा के उन्दापक चार तीथेडर 


सृत्रिप ये, प्रजा को नियम से चलाने वाले श्र अन्तिम मनु मामिशय 
झकै पुत्र वे 
के प यह मानने में कोई दाघा नहीं कि यम औ्रौर मित्र ऋषमदेय 
ही ईं। 

देदों में ऋषमदेव की लुति न केवल अग्नि के रूप में हो मिलती 
है, ग्रपित ऋषमरैय के रूप में मी स्तुतिपरक अनेक मंत्र मिलते हैं। यहाँ 
दो चार मन्त्रों का उल्लेख कर देना श्रावश्यक अतीत होता है। 

सुसूर्ण पापों से मुक्त तथा श्रद्धिसक हरतियों के प्रथम राजा, 
आदित्य स्वरूप भी ऋषमदेव का मैं श्रायाहन करता हूँ। थे मुके घुद्धि 
एवं इच्धियों के साथ बल प्रदान करें ।* 

मिप्टमापी, शानी, रतुति योग्य ऋषम को पूजा सापक मन्‍्हरों द्वारा 
यर्धित करो । ये स्तोवा को नहीं छोड़ते र * 

हे शुरू दीसिमान्‌, रवंश्ञ इपम | हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि 
हम कमी नष्ट न हों? । 

श्नके अतिरिक्त अनेक मंत्र हैं, जिनमें देवता ऋषम है। 





३-- भट्दो मुं्च दृपम यजिमानां विराजम्त प्रधममप्यराणाम्‌ 
श्रपां न पातमरिवना हुये थिय इन्द्रियेण इर्दियंदततमोजः ॥ 
अथवेदेद क० १॥४२।४ 
२-शनर्वार्ण दरपभ॑ मन्द मिड दृद्दरपति बर्धया मव्यमर्ड ॥! 
आए ० मं० ३ सू० १३० मं० ५ 
३-एवं द्नो दूपम चेक्रितान यया देव न हुणीपे मे इंति ॥ 
ऋ० १३ श१२ 


# पर 


# अ्दिसा दरशंन 


दिशा में हरिपुर नामक संगर का स्वामी था। किन्तु वारणवंश 
चंपापुरी श्रा गया था। उसने आकर अनेक राजाओं को जीतकर 
श्रपना राज्य काफी विस्तृत बर लिया था। उसदा पुत्र हरि हुआ, 
जो पड़ा प्रतापी और तेजस्वी था! उसके गाम पर दरियेंश” पी 
स्थापना हुई। 

आगे घलवर इसी हरियंश में दक्ष नामक एक निम्न प्रशति का 
नरेश हुआ्रा। श्रपनी पुत्री के साथ उसके अनुलित सम्पन्ध वो देखर 
उसकी पत्नी इला श्र पुधऐलेय रण होकर चले गये और दुर्गदेश में 
जापर इलायधेम नगर बसाया। ऐल्लेय ने अंगदेश में ताप्नलित्ति और 
नमृदातट पर महिष्मती नगर की स्थापना की। ये दोनों मगर श्रागे 
चलफर इतिहास म॑ बड़े प्रसिद हुए । 

इसी वश मे श्रागे चलरर श्रभिचद्ध मरेश हुआ । इसमे विन््याचल 
% ३५5 भाग पर चेदि राष्ट्र वी स्थापना की | इसका पुत्र बसु हुआ जो 
अपनी सत्यवादिता के लिये प्रसिद्ध था। किम्तु नारद और पर्वत फे 
विवाद मे श्रमुचित पछषपात वश अजैयंष्टब्य? या अर्थ बबरों दास 
यश करने! का समर्थन करके पर्यत को न केयल विजय दिलाई, घलिए 
येदा में विहित यशा पो हिंसक रूप प्रदाय कया। इससे उसयी बढ़ी 
श्रपक्रीतिं हुई । 

वमु के दस पुश्र हुए । इनम से झ्राठ तो श्रधिक दिन राज्य न वर 
पाये। शेप दो पुषरों में शुवमु नागपुर चला गया और दृहप्पण मधुरा 
चला गया मुबमु के वंश में आगे चल कर जरासिन्ध और उसका पुत्र 
कालयपघन हुए । 

इहप्वज के वंश में यदु हुआ । यह बड़ा बीर और श्रतापी मरेश 
था । इस नरेश से ही यदु-बश अथया यादव वश चला | 


७ अ्दिसा दशन है 


उत्न्न हुए | पार्जीटठु ने इन राजाओं की एक ऋमबद्ध तालिका भी 
दी है।१ इन राजाओं में एक भीम सात्वत हुआ, जो संभवत; अ्रन्पव 
और बृष्णि का पिता था। श्रस्थक का वश मथुरा का और पृष्णि वे 
वंश द्वारका का शासक हुआ | 

यादव द्वारका क्यों गये, इसका उत्तर जैन और हिन्दू पुराणों मे 
एक सा ही मिलता है। वह है कि जरासिन्ध द्वारा विशाल, शक्तिशार्ल 
सेना के साथ मथुरा पर श्राक्रमण की योजना का पता लगते ही यादब 
मथुरा छोड़कर सौराष्टर में जावर द्वारका नगरी में जा बसे । 

भगवान्‌ नेमिनाथ के प्रारम्भ से ही विराग पी ओर प्रदृत्ति थी। 
वे देफ रहे थे, देश में ग्राहार के लिये पशु-मास फा प्रचार बढ़ता जा 
रहा है, राज्य-शासन पी श्रतमत ग्राकत्ञा ये कारण नित'मये-नयें युद 
होते हैं, नर संद्वार होता है । वे देश भर में व्याप्त हिंसा के इस दैत 
को परास्‍्त करना चाहते थे। 

इृष्ण चाहते ये कि नेमिनाथ विय्राह पर लें | इृष्ण ये सकेत से 
उनकी ख्तियों ने नेमिनाथ वी सासारिक भावनायं को उसारने फा प्रथत 
भी किया | किन्तु तमी एक घटना श्रौर हो गई। इृष्ण बी एक ९४- 
रानी चास्पवती के व्यडग्य से श्राहत होशर युवक नेमिनाय इंप्ण वी 
अयुधशाला में जा पहुँचे और वहाँ नाग शय्या पर घढ़ कर कृष्ण के 
शाह धर धनुष की प्रत्यचा चढ़ाकर उसे टकारने लगे तथा पाँचजन्य 
शंख यो जोरों से दजाना शुरू क्या | जाम्पवती द्वारा अपने पति फे 
शारीरिक पौरुष के लिये दर्पोक्ति और नेमिनाय ये- प्रति ध्यड्रय किये 
जाने का ही यह उत्तर था। क्योंकि मारायण के शाह धर धनुष को 





+7र्डीटर, पेंस्पैशट इंयिड्यन हिस्टारीक्ष ट्रेडीशन घू० १०९ ३०७ 
क्ष्श्रे 


# अभ्थिसा हु उम्दाप| चार हौयडर 


अदा सफे और पॉचजन्य रत हो बजा स्रछे, ऐसा इलशाली पौन 
चुदव होगा। 
घतुप की टर और शंख पा तीम घोष सुतवर शारा मगर एफ- 
यारगी ही मय विइच हो 35 । कृप्य शागार की श्रोर दौरे कौर 
जब उन्होंने नेमिनाप को यह छाप करते हुए देखा यो उनके बल- 
फिम को देखशर रृष्य शंडित हो उठे छोर उन्होंने अविलम्य उप्यशी 
द्मारी राउलमदी के छाप नेमिनाथ फ्ा राम्बस्प पकर। शरके विपाद 
डी तैयारियाँ द्रारप्म बर दी | 
निरिसत विधि की बरात घी | नेमिनाथ यरोथित्र सदुट और 
कर्ण गंदे रथ में चल रह थे। शेर यादव गरय विनिन्न पादनों में थे | 
बाग मगर में पहुँची हो थी हि. नेक्रिनाथ थी दृष्टि एक पाढ़े की और 
गई | उसमें शेकों पसु बन्द थे । हुए की इस येखा में ये पु सग्पन 
मे कवो दाते गये हैं, इस पर उसोंने वियार किया, विलय डोई समापन 
उन्हें न मिल सका | तब उन्होंने सारयी से पठी “मदर ये रथ बन्‍एन 
में पड़े हैं, इसझा कया कारय है ! गम 
साएपी घीशा--धाई | आर » पिंगई में ऋनेर ए॑ल्शाप 
स्यकि मी आगे हैं। उनके माँस की स्यागापा के फिए. दी थे पशु 5; क्र 
अस्द दिये गए हैं । इन्हे मारकर आति'क सैल्यर किया बापण। 4 * 
सील में पड़ गयेलकरा मेरे # के 
नेमिनाय मुनते ही रम्मीर विचार में पर ही सदर - 
इतने पशुओं के शरायों का विधात दोगा! मेरे स्स्ट से 
बशुब्रों की सृत्य है! दब तो मेरी चैशी शव हि चोर 
मदंगी पड़ेगी। फिल्द मेण आने वि) त है? ४ ख्छ, 
सार घगत्‌ के प्रति जो दायित्व है; उप मैं” मु अरे इसे 
जब तक मैं, अपनी प्रसन्नता का बकिदश रे 


# अर्टसा दर्शन 


उत्पन्न हुए ) पा्जीटरु ने इन राजाओं वी एप " 
दी है (* इन राजाओं में एक भीम सात्वत हुआ, 
और दइष्णि का पिता था। अन्घक या वश मथुरा 
वश द्वारका का शासक हुआ । 

यादव द्वारका क्यों गये, इसका उत्तर जैन ७४% 
एक सा ही मिलता है | वह है कि जरासिन्ध द्वारा 4 -« 
सेना के साथ मधुरा पर शाक्रमण वी योजना वा पतत७ 
मथुरा छोड़रर सौराष्ट्र में जाकर द्वारणा नगरी में जा 

मगवान्‌ नेमिनाय की प्रासम से ही विराण की. 
बे देख रहे ये, देश में श्राहार वे' लिये पशु-मास पा 
रहा है, राज्य-शासन की अठ्स आाराक्षा पे कारण 
होते हैं, नर संद्वार होता है। वे देश भर में व्याप्त दि 
की परशास्‍्त करना चाहते थे। 

कृष्ण चाहते ये कि नेमिनाप वियाह कर लें । इ 
उनको ख्रियों मे मेमिनांथ वी सांसारिक भावनाओं पो 
भी किया । बिन्दु सभी एक घटना और हो गई। हू 
रानी जाम्पवती के व्यद॒ग्य से आ्राहत हो+र युवक ने 
आयुधशाला में जा पहुँचे और वहाँ नाग शब्या पर 
शाज्ञ घर घनुप्र की प्रत्यचा ,चर्ढीकिर उसे कट ले 


# इहिसा के उम्तायक आर हर 


दाफड़े धौम् परिशस शंख वो दशा सटे।ऐगा इलरादी बन 
इसाहंगा।. है 

अनु से रख? और शंख भा तीत पोण मुनवर सात मगर एड. 
गण ही मर रिएफ हो उड्य। हा शप्गगार थी और हड़े दो! 
गर उतने मेलिगाय हो पद टत्या पर हुए देखा तो उनरे इज, 
दिल झो देव आर कृष्पू शक्ति हो उठे चोर उन्दोने भ्रविशाद रत, 
झामाई सहुबनती के हाथ मैमिवाप पा रारइरर परुछा इसके 4 रच 
हं तैयार परार्म्म रर दी । नि ४ 

निया हिंद हो बरात चली। सेमिताथ बरोमिए मर डक 
करण गदि रुप में दछ् रद ये । शेप पार गये विमिप्र बाहनों 8४ 
इशव गए में पाँच ही थी हि. नेमिनाण वी दृष्टि एश बड़े ३४७.“ 
गा । हमें आने पशु बन्द ये । ६ पी क बहा में ३ जु ८ 
में ररे ढाजे गदे हैं, इस पर इस्होंने सिचार रिया, स्लिम 
उन न दि हा । बए उन्हींने साएपी से पथा >०/३/४० 


में दर हैं. दकदा छतक रपाणत 


% अटसा दर्शन 


चलि के मूल्य पर भी श्रगर इन प्राणियों के प्राण बच सके तो मैं अपने 
हर्ष को इनकी रक्षा कफ लिय सदा सबंदा या लिये त्याग दूँगा। मेरे 
कणिक हप॑ क लिय इन्हें जीएम से ही द्वाथ घोना पढ़े तो यह मरे 
लिए ग्रत्यन्त लज्ञाननक होगा । 

ब्ौर तभी उद्दनि सारथी यो श्रादेश दिया-भद्र ! रप रोक ला | 

सारथी ने रथ रोक लिया । वह जब तय झपने प्रभु की और मुह, 
तत्र तर नेमिनाथ मुकुट, फकुण और आभूषण उतार चुफ ये । श्रौर 
रथ से उतर कर सीघ पहुँच बाड़े का श्र । पशुआ मे उन्हें नेत्ों में हत 
शा भरकर देखा | नेमिनाथ ने उन पशुओं क घन्धन खोल पर स्ववत्र 
बर दिया। पशु जायन पा वर बचय खुलठ ही सीधे बन का और भाग। 
नेमिनाथ ने उन ग्राणिया के आणों पा बचाकर अ्रहिंसा थे! समुचित 
मूल्याइन का मार्य प्रशस्त कर दिया और भाग विलासों को दुबरावर 
माक्षाद्वार और पशु बंध या पृत्ति को ठोकर लगाए | इसस जो 
मनोवेज्ञातिक प्रभात पढ़ा, उसने सार यादव छुल और सार लाक- 
मानस को मास-भक्षण फ विदद्ध, हिंसा व विरुद्ध लड़ा होने में सहायता 
दी । आत्म ग्रलिदान किए ग्रिना धर्म था मार्ग कमी प्रशस्त 
नहीं होता । 

पशुओों को स्वतस्त करने क बाद नेमिनाथ श्रात्म-स्वातज्य के लिये 
राज-वैमव ठुक्रा वर सांसारिक मोह पार्शा यो तोड़कर चल दिवे 
गिरनार पंत की ओर । उनका यह विराग एक महान आदर्श से 
अनुप्राशित था, एक महान्‌ ध्येय क लिए. था | वह चला गया, बाते 
विस्मय विमुग्ध रह गइ | अन्त पुर म समाचार पहुचा । राजुलमती पे 
सारे सपने चूर-चूर हो गये। माता-पिता ने पहा--+बेटी | शोक न 
पर। लग्न की बेला टली नहीं। दूसरे किसी राजदुमार के संग तेय 
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# ग्रद्िसा क उस्तापहन चार सोपइर 


_ परेयय कर देंगे ए 
«किले राइलमती ने गम्मीर साठ से ठर शिया--वाव | बीयन में 
'इदि एक ही होता दै। मेरे बनन्‍्म जन्मान्तरों केन जाने फिस अनि- 
शाप से मेरे पत्ति ने मुे त्याग दिया दे। लेऑ्लि घरने घयसप्र पो 
अति के खिर धोपफर और दूसरा रिवाह करफे कया पतिद्धोह्ठ का एफ 
चौर झपराप कर रझंगी ! री के लिए ते! पति हो एक मात्र शरण 
है। उन्होंने जो शिया, बह टीक ही शिया दोगा । श्रप तो उन्होंने जि 
माय का श्रवलग्बन किया है, यदी मेरा मी मार्य दोगा। उनके पदास- 
गमन में ही मेरी मुद्ि है । 
ओर बह मी पर छोड़कर गिरनार ऐो और घल दी । 
मैमिनाप ने गिरमार के गदन यनों में, परत शिक्षा्रों पर पोर 
हब छिया श्रौर जप उन्‍हें फैयल्य की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने देश मर 
में दिद्वार करके अर्टिसा धर्म का मद्दान्‌ प्रचार किया | टनफे अलीकिक 
ग्यक्तित्य, भ्रराघारण प्रमाव श्रौर लोड फत्यायहारी ठपदेशों ये मारव 
में छिर एक बार अर्दिसा धर्म की प्रतिप्टा हो गई। मन मानस में 
मांखाद्वार के विरद्ध घृणा पी मावना स्पाप्त हो गई और थाणी मात्र फे 
प्रति मैत्री लोक-ब्ययह्वार करा आधार बने गई ) 
म० नेमिनाप के कारण गिरनार परत तीर्ष बन गया। पदों में 
भ नेमिनाप को देवता मानकर खुति की गई | यह खुति अश्ररिष्तेमि 
के नाम से वी गई है | म० मेमिनाथ को ही अरिश्नेमि बदधते हैं। 
मंगयान्‌ पारपंनाय २२ ये बेन तीर्थश्वर म० मेमिनाथ के घाद ६० 
व भूर्य॑ ८७०७ में बनारस में उत्पन्न हुए ये। उनके 
भ० पारदताथ दिता राजा विश्वसेन थे और माता वामादेगों 
यथीं। वे क्ारयप गोजीव इद्धादुकुल के उम्रयंश 
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$ भर्दिसा दशन 


प्रकार नेमिनाथ के काल में मांस मत्तण वा प्रचार बढ़ यया था और वे 
साधना के द्वारा ही उस प्रचार वो कम पर सफे, उसी प्रषार पारवनाप 
के काल में प्र्मन-तप और हठयोग का बहुत प्रचार बढ़ गया था। 
पाखव॑नाथ ने इस ग्रवार के तप श्र हृठयोग का जो दुष्परियाम 
हो सकता है, उसको प्रत्यक्ष दिया कर उस तप और हृठयोग के प्रति 
जनता वी भद्वा वो हिला दिया। और कुछ समय बाद स्वय कठोर 
तपश्चर्ण करके यह बता दिया कि तप पेवल कायक्लेश नहीं है, वह 
तो इद्धिय श्रीर मन की बाशनाश्रों के विरुद्ध एक दिद्रोह है. प्रतिरोध 
का उपाय है जिससे (२३? को पूरी तौर पर पाया जा स्रफे। 

ये अ्र्टिसा के श्राष्यात्मिक जगत में बढ़ते हुए चरण थे | तपली 
महीपाल तप्र के जाल में स्वय॑ उलभकर निरतेव हो गया था, 
उसता मान चूर-चूर होकर शव-शत खंडों में वितर गया। जनता 
का निरन्तर उपहास, अ्रयादर राह सकने की उसमें क्मता नहीं रह गई 
थी | पाश्व॑कुमार फे विझद्ध उसका दौप्त कोष शान्त न हो सका और 
फ्रोध की प्याला में जलते-जलते ही उसने प्राण त्याग दिये | बढ झक 
प्योतिष्क देय हो गया । उसका नाम था संवर | 

एक दिन पाश्वेनाथ अ्रपनी मुनि श्रयस्था में विहार करते-परते 
साव्यायती ( श्रहिच्छत्न ) पहुँचे। मगर के बाहर वन प्रान्त में 
पारय॑माथ श्रात्म-ध्यान में लीन थे । बम और मोह की सेना निस्‍्तर 
परानित द्वोती जाती थी, तमी सवर अपने विमान में उधर से निकशा। 
पाइनाय के तेज्ञोमय व्यक्तित्व के रिस्वीर्ण प्रमा-यक्र को लाँध कर 
फोई विमान जा सके, इतनी शक्ति किसी में नहीं थी | विमान झावाश 
में अटक गया। संवर देव ने बारण जानना चाहा, विमान में क्या 
परादी श्रा गई है तमी उसकी दृष्टि नीचे थी ओर पहुंची | उसे 
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# अईटसा के उन्नायक आए तौर्थइर 


- पहचानते देर न लगी, यद्द तो पाश्वनाय है, मेरे जनम-जनम का बैरी। 
बस उसने अ्रपनी दैवी माया का विस्तार किया | पारवेनाथ के ऊपर 
मयवानक उद्धव होने लगे--श्रोले, वर्षा, बिजली, बादल, श्राँधी |! 

“ बादावरण आवंकमय बन गया | संबर का रूप रौद्र होता जा रहा 
था। बह आर बदला लेने पर हुला हुआ था। किन्तु इन सारे उपद्रवों 
से जैसे बेसपर प्राश्यनाय अपने ध्यान में मग्र ये | थे हो उस समय 
काम, क्रो, मोह, लोम इनके साथ युद कर रहे थे। पानी में 
पाएव॑नाथ छबते जा रहे ये, तभी परणेन्द्र और पश्मावती को शात डुआआ-- 
हमारे उपकारक महापुरुष पर यद कैसी विपत्ति ! थे दौड़े थ्राये । 
घरणेद्ध ने उन्हें ऊपर उठा लिया शौर सर्पकरणाकार छुत्र ऊपर तान 
दिया | संबर की सारी कोशिशें भेकार हो गयीं | तमी से नगरी का नाम 
+अहिच्छुत्र! पड़ गया । 

फिल्दु पारव॑नाथ की दृष्टि में संवर और परणेद्ध दोनों ही समान 
ये। यहाँ शयु-मित्र में कोई मेद नहीं रह गया था। अर्टिसा की 
चरमोपलब्धि उन्हें दो चुकी थी। राग और द्वेप उसके नष्ट हो गये ये 
और सारे घराचर जगत्‌ के अ्रति उनकी मैत्री भावना अपने चरम रूप 
में वरिकवित हो चुकी थी | उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई। थे स्वेश- 
सर्बदर्शी बन गये । 

संबर श्रपनी श्रसफलता स्वीकार कर चुका था,वहसा की असफलवा 
स्वीकार कर चुका था, और अ्र्िंसा के उठ मौन निमन्त्रण के भागे वह 
आत्म-समपंण करने को बेचैन द्वो उठा | थेह पारवनाय के चरणों में 
औआ पढ़ा। श्रात्मग्लानि उसके मीवर न समा पाई तो अ्रँखों की राह 
बह निकली । 

अर्दिंसा के आगे हिंसा को पराजय का यह सार्वजनिक 
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& भहिता-रएशंद 


पत्य सम्रदाय से उधार लिया | बौद्ध धर्म वो दस शिलायें घादुपाम 
थी च्याख्या मात हैं। 

इनके श्रतिरिक्त वैदिक साहित्य पर चातुर्याम वा जो दध्तिसामूलक 
गदरा प्रभाव पड़ा है, यह स्पष्ट ही प्रतीव होता £ै | पाइपनाथ फे सगय 
उपनिपदों फी रचना प्रारम्म दो चुफ़ी थी। वेदों वी आधिदेविक 
मान्यता जनता फे मन को संतुष्ट नहीं कर था रही थी | मात्यों वा तप 
यश आयों को अपने पशु-पर्धों पी श्रपेष्ा अधिक प्रभायकर प्रतीत होने 
लगा था और वे आत्यों ( भमण निमर्भन्थों ) के श्रद्धिसा-प्रचार के 
कारण ध म॑ फे नाम पर श्रथया भोजन के लिये किये जाने बाते पशुन 
यध को निरतार स्वीकार फर घुऊे ये। 

पार्यनाप के निर््रन्य प्रायः बनों में रहते ये | उनके रहने श्रौर 
ध्यान के स्थानों को निपद्‌, निषधि आदि भामों से पुकारते थे । वैदिक 
आये उनका उपदेश भुनने यहाँ जाते | उन निपदों के समीप बैठ कर 
उन्दोंने जो उपदेश प्रहण किया और उसे प्रन्धों में गुश्फित किया। उन 
अन्‍्धों का नाम ही उन्होंने उपनिषद्‌ रख दिया। ( जैनों में श्राज मी 
निपथा निपचिका आदि शब्द थैत्य फे श्रर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ) इन 
उपनिषदों में ह्विंसामूलक यश के स्थान पर शान-यश्ष का ही विधषेचन 
मिलता है। 

भ० पारवनाय के चातुर्याम धर्म से प्रभावित होने याते गर- 
नारियों की संख्या उनके जीवन-काल में ही लापों थी | १६००० साधु 
१६००० साध्वियाँ; १००००० भ्रावक और ३००००० भाविषार्म 
थीं। उन्होंने मारत के अनेक मागों में बिहार करके अहिंसा पा प्रचार 
किया। वैदिक आयों के आगमन से पूर्व की नाग, यदु, द्रविड़, आदि 
अनेक जातियों के लोग उनके धर्म के अनुयायी हो घुफे ये। इन 
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$ अ्रद्टिसा के उस्नायक चार सौथइर 


रसनाथ बढ्धा जाने लगा । सम्मेदशिखर 
:बिद्वार-उड़ीसा (जो पहले संयुक्त थे ) 
न गये । इस श्रान्तों में रहने वाले सराक 
वारसनाथ? को अपना कुलदेवता मानते 
के, जल छानकर पीते हैं, हिंसा से उन्हें 
जैनघमम के अनुयागी नहीं रहे ! किन्त 
अ्रहिंसा के जो संस्कार दिये ये, वे उनके 
बे हुये हैं | 
के बाद उनकी परम्परा २४० वर्ष तक 
थु) पाश्यापत्य कहलाते ये । म० महात्रीर 
शिक््य गौतम आदि से मिले ये | इन सब्र 
_लित होकर हजारों वर्षों से खली श्राई 
दे किया परारवापत्यों के महात्रीर-संघ में 
।क जैन शास्त्रों में मिलते हैं? | वास्तव 
पे की स्थापना नहीं की थी, न किसी 
की थी, उन्होंने वो उसी धर्म का, उसी 
व्रा था, जिसका अ्रन्य वीर्थड्भयें की तरह 
॥ 
बामादेवी मे उनके गर्म में आगे के समय 
एस से गुजरते हुए “स्व में देखा था। 
रर नागराज घस्णेद्ध ने सर्धफयाकार छत्र, 





# अहिंसा दर्शन 


बउदत्त अनेक दुर्भाग्य पूर्ण घटनायें सहता हुआ एक बार भीलों द्वारा 
उसके साथियों सह्वित गिरफ्तार कर लिया गया और देवता के श्रागे 
बलिदान क लिये ले जाया गया | उतकी पत्नी प्रियदर्शना भीलों के 
सरदार के झाश्रय में घर्मपुत्री वे” रूप मं रह रही थी । बलिदान का कर 
दृश्य बह ने देख सके, समवत् इसलिये उसकी आँखों पर पह्टी बाँध दी 
गई थी। जब उसने देववा क झ्रागे सड़े अपने एति को प्रार्थना करते 
हुए सना तो उसने उसे पहचान लिया और उसे उसके साथियों सहित 
छेड़वा दिया। किन्तु भील सरदार के समझ रुमस्या थी, देवता को बिता 
नर-मास फे असन्न कैसे क्या जाय, जिसका उत्तर बघुदत्त ने श्रहिसा 
त्मक दग से दिया और देवता को फूल, फलों से रन्तुष् फिया। भील 
राददार श्रहिता की इस श्रपरिचित विधि से बढ़ा प्रभावित हुआ्ना | वह 
बशुदत्त के श्राम्रह से उसके साथ नागपुर गया औ्रौर वहाँ पषारे हुए 
भ० पारयनाथ के दर्शन क्ये | भगवान्‌ का उपदेश सुनकर बह मील 
सरदार, जिसका एक मात्र व्यवसाय यात्रियों को लूडमा, मारना, पशुश्ों 
था आखेट करना था, सदा के लिये अ्रहिंसा वा. पद्दर उपासक बत 
गया | इस प्रकार के न जाने कितने दिसकों मे भ० पारवनाथ की शरण 
मे झातर अ्रद्टिसा धरम म दीक्षा श्रज्नीकार कर ली |। ३ 

श्रन्त मे ई० पू० ७७७ में म० पारवेयाथ ने सम्मेद शिखर से 
नियाण प्राप्त कर लिया। अपने युग के अदिसा के सर्वोच्च पुरस्कर्ता 
दोने के कारण जनता बनारस ( उनके गर्म जम और दीक्षा के कारण) 
अटिन्चुत्र ( उनके कैसल्प प्राप्ति का स्थान होने थे! कारण ) और 
सम्मेद शिसर ( उपका पिर्वाण स्थान होगे के कारण ) को तीर्यक्षेत्र 
और पवित भूमि मानने लगी। 

भ० पार्पनाथ के असाधारण प्रभाव और अलौरिक व्यक्तित्व के 
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. आरय सुम्मेदशिखर पर्वत ही पारसनाय कहा जाने लगा | सम्मेदशिखर 
जिस प्रदेश में है, उस बंगाल-विदार-उड़ीठा /जो पहले संयुक्त ये ) 
के निवासी उनके अनन्य मक्त बदन गये । इन ध्रान्तों में रहने वाले सराक 
जाति के लाखों लोग आजवक “पारसनाथ! को अपना कुलदेववा मानते 
हैं, रात्रि में वे मोजन नहीं करते, जल छानकर पीते दैँ, हिंसा से उन्हें 
हार्दिक घृणा है, यद्यपि वे अब जैनद्म के श्रनुयायी नहीं रहे । क्िम्त 
वारसनाथ! ने उस दाति को अ्रहिंसा के जो संस्कार दिये ये, वे उनके 
ददयों में आज मी संजोकर रकखे हुये हैं । 

म० पारव॑नाथ के निर्वाण के बाद उनकी परशरा २५० वर्ष तक 
जीवित रही । उनके श्रमण (साधु) पाश्वापत्य कहलाते थे। म० मद्दावीर 
कफेसमय इस परमरा के अनेक शिक््य गौवम झ्रादि से मिले थे | इन सब्र 
में ही मद्राबीर के संघ में सम्मिलित दोकर हजारों यपरों से चली आई 
अविस्छित जेन परम्परा को मुदद किया । पाश्वापत्यों के महात्रीर-संघ में 
सम्मिलित होने के उल्लेख ग्रमेक जैन शास्त्रों में मिलते हैं* | वास्तव 
में महाबीर ने किसी स्वतन्त्र धमे की स्थापना नहीं की थी, म किसी 
मौलिक रुत्य की उद्भावना ही की थी, उन्होंने तो डसी धर्म का, उसी 
सत्य का जोगोदार मात्र किया था, जिसका अ्रन्व दीयंद्रों की वरह 
पाश्वनाथ ने उद्घार किया था [ 

म० पार्यनाथ की मात्रा वामादेवी मे उनके गर्म में श्राने के समय 
एक विशाज्ञ नाग को अपने पास से गुजरते हुए, स्वनन में देखा था । 
संबर देव द्वारा उपरर्ग होने पर सागराज घरणेद्ध ने सर्पफणाकार छुत्र 








$--उत्तराध्यग्रन सूत्र २३,१,८३, भगवती सूत्र २-४। रायफसेनिय 
सूचहतफ़ २७ क 
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चानकर पार्वनाय की रचा थी थी। इसके अतिरिक्त पार्रनाथ सं 
मी नागजाति के ज्ञत्रिय ये, ऐसा यहा जाता है| संभवतः इन्हीं कारयों 
से पाइरंनाथ का सांकेतिक और लाउशिक बिन्‍्ह माय माना गया है। 
उनयी प्रतिमायें भी सर्पकणाब्छादित दी मिलती हैं। ऐसी प्रतिमाये 
'ारे भारत में दी मिलती हैं । 

पाश्प॑नाथ से सम्बन्धित पुरातत्व परिमाण फी इृष्टि से श्रत्यन्त 
विषुल है। उसमें दो चीजों का यहाँ उल्लेप कर देना श्रावश्वक है। 
एक है बोदसतूप श्रौर दूसरे दो शिलालेस ॥ इनसे इतिद्वात पर एक 
नया प्रफाश पड़ता है । 

भरोद्द स्तूप मथुरा के कंकाली टीले ऐे जुदाई में उपलब्ध हुशा है। 
इसके सम्बन्ध में कहा जाता* है कि यहाँ पर सातवें तीरक्षर मुपारव नाथ 
की स्मृति में सोने का एक स्वत बनवाया गया था। फ़िर परारबंनाथ 
( तेईंस्ें तीथंड्र ) फे समय इसके चारों और ईटों का एक विशाल- 
सवूप बनाया गया । श्राठवीं शताब्दी में बधमद सूरि ने इसका जीणोंदार 
कराया था| इस स्तूप की अनियकला को देखकर ही दूसरी शतान्दी 
में इस पर लेस उत्ली्य॑ किया गया कि इसका निर्माण देयों मे किया था, 
मध्य इतनी सुन्दर कृति का निर्माण कर सके, थह रामव नहीं है। 

इस स्तूप से यह सिद्ध होता है कि मारत में कला फ्रे विकार में 
जैनों ने समता फे आदिकाल से ही श्रपना पूरा योग दान किया है। 
नह म्तूप्र भारत थी झात्र इमारतों में सर्वाधिक प्राचीन है। 

शिलालेसों में एक शिलालेस है दानशाला का (श्वीं 


सतत मा ८5 8 5 
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शवान्दी ) जो दक्षिण मास में उपलब्ध हुआ है, उसमें पाररवनाथ के 
उम्रवंश की धंशावली नूप जिनदत्तार्य तक दी हुई है। यह मधुरा का 
राजबुमार था, जो दक्षिण भारत चला गया था और वहाँ उसमे 
हुम्मच सी की स्थापना की थी ।१ 
एक दूसरा शिलालेश कल्लुस्णुट्ट ( जिला सिमोगा, मैयर सत्र 
११२१ ) से उपलब्ध हुआ है । उसमें गंगवंशावली दी है। इसमें 
रल्लैस है कि जब म० पाश्वैनाथ को अ्रदिच्छत्र में केवल शान की प्राप्ति 
हुई थी, उस समय यहाँ प्रियतन्धु राजा राज्य करता था। यह राजा 
पारवबनाथ के दर्शन करने अ्रद्दिच्छत्र गया । 
इन शिलालेखों से पाश्वंनाथ के मार ब्यापी प्रमाव और उनकी 
अहिंसा के घुदूर दक्तिण तक प्रचार पर प्रकाश पड़ता है । 
: भगवान्‌ महावीर ने लोक में ध्यापक रूप से फैली हुई हिंसा और 
आंसाहार की प्रइत्ति को अपने लोकोत्तर प्रभाव, साधना और सत्य 
५0 दिद्धान्तों द्वारा रोक दिया, यह इतिहास की 
भगवान्‌ मद्दाधीर. सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मामी जाती है । किन्तु 
इसका मूल्याइन करमे से पूर्व हमें यह जान लेना 
दोगा कि अपने इस व्यक्तित्व निर्माण के लिये उन्होंने न जाने कितने 
जन्मों से साधना की थी। पत्थर हथौड़े की पचास चोट लगने पर हूटता 
है| इस तरद पत्थर तोड़ने का भेय उस पचासवों चोट को अवश्य 
मिलता है | किन्तु उससे पहले जो उनचास चोर्टे लगी थीं, वे निरर्थक 
नहीं गईं, पत्थर के टूटने में उनका भी योग कम नहीं है। हमें बृक् 
दीखता है, उसका बीज नहीं। किन्तु वृद्ध को बतंमान रुप देने में बीज 
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की तपस्या श्रीर उत्स्ग को एकदम भुलाया नहीं जा सकता । बखुत+ 
भीज के बलिदान पर ही बृत्त की महानता टियो हुई है। यों ही मदावीर 
षी महानता उपषी जन्म जन्मान्तरा वी अ्रहिंसक साधना की ऋणी है। 
एक जन्म में महावीर बन में भीलों के सरदार थे रूप में ठपन 
हैए। नाम था उनवा पुरुवा। उसकी पत्नी का नाम था कालिया। 
भीलराज का वाम था शिवार खेलना, लोगों वो लूटना | एक दिन 
दानों बन में ग्रिहार कर रह ये, तमी पुरुषा ने देखा लताओं थे' गुल्म 
मे दो आँखें चमक रही हैं। असच्नता से उसवा द्वदय भर उठा, उसने 
पनुषर पर शर-सन्धान करना चाद्दा, तभी कालिया ने उसाया शर पढ़ 
लिया क्या गजब फरते हो, यहाँ तो वन-देबता विराजमान हैं| पुरुणा 
श्रातव श्ौर श्रद्धा से भर गया | यह उस गुल्म के निकट पहुँचा, देसा, 
एक जैन मुनि पिराजमान हैं। दम्मति ने उनको नमस्कार किया। 
मुनिराज ने श्राशीवाद दिया धर्म लाभ हो। श्राशीर्याद देवर उन्होंने 
उपदेश दिया 'भीलराज |! यह मनुष्य जीयन बड़ा दुर्लभ है किद तुम 
हो जो इस दाखता म॑ ही गयाये दे रद्द हो। मील यो दासता की बात 
टैनकर पड़ा श्रारचर्य हुथा। वह बोला--“वौय कहता है, मैं दात हूँ। 
में भाला का रुददार हूँ | मुनिराज हँस कर बोल 'टीफ है, तुम भीलों पे 
सरदार हो, किन्तु क्या तुम अपनी तीन अगुल की जीम मे दाप्त नहीं 
हो ! क्या उसी की तृत्ति वे लिये ही तुम जीव[ को नहीं मारते फ्रिते दो। 
“लेकिन शिरार न करूँ हो पेट कैसे भरें! भील ने बड़ी उत्सुझ्ा से 
पूछा । मुनिरान ने कह्दा "पेट मरने के लिये तो अकृति ने फ्लफूल, अन्न 
प्रचुर राशि से उत्पन्न किये हैं | क्या नहीं तुम उनसे पेट मरते हो | पेट 
भरने का साधन केयल मास ही तो नहीं है।? मुनिराज की सीस भीलराज 
क हिये को लग गई ! उसने शिवार, मास, सत्र छोड़ दिया। उसे ब्रद 
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: जीवन में कुछ शाम्ति-्सन्तोय और सुख अनुभव होने लगा । अब वह 
अर्दधिसक वन गया | यह सब्र जीवों से प्यार करने लगा और बदले में 
सब जीवों का प्यार मी पाने लगा । मद्दावीर-जीवन की तैयारी महावीर ने 
अपने इसी मील-जीवन से प्रारम्म की । 

। एफजम्म मेंवे सिंह बने अत्यन्त मयंकर, महान कर । सारा वन श्रान्त 
उसकी मर्यकर गर्जना से दिल-द्विल उठता | उसकी दहाढ़ से झ्रावंकित 
होकर बन के प्राणी सिकुढ़े सिमटे से रहते | एक बार उसने हिस्य का 
शिकार किया। संयोगवदश उपर से अजित जय मुनि श्रा निकले। मुनिराज 
ने हिंद को बोध दिया-पशुराव !! तुम अपना जीवन क्यों पाप में व्यतीत 
कर रहे हो, तुम एफ बार मगवान्‌ श्रादिनाथ के पौत्र घने ये, किल्तु 
मुमने सद्धम के श्रचार से विमुश्ध होकर मिय्यामार्ग संसार में चलाने का 
पाप क्साया | उसमें तुम स्वयं इचे श्रौर अनेकों को इबने का मार्ग खोल 
दिया । तुम एक बार निशृष्ट नारायण बने तीन खण्ड के अधिपति । किन्त 
दिसा में लगे रह कर तुमने अपने लिये मरक के द्वार खोल दिये। तुम 
अनेक बार पशु बने, मतुष्य हुए और देव योनि के मुस्व मौ पाये, किन्तु 
कमी आ्रात्म-कल्पाण न कर रुके, अब तुम्त इस पशु-पर्याय में आये हो 
और अ्रपना जीवन हिंसा में गला रहे हो | चादो तो कल्याण ठमसे दूर 
नहीं है !! मुनिराज की श्रात्मा में से निकले इन उद्गारों को सिंदराण 
ने समझ लिया और उसने दिसा का फिर त्याग कर दिया। बस इस 
जीवन से उसने श्रद्टिसा की जो साधना की यह अर्मंग, अखंड चलती 
रद्दी । 

इसके बाद वे प्रियमित्र चक्रवर्ती बने पट सश्डाधिपति | किन्तु धर्म 
का विस्मरण तब भी न कर सके | संसार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य, विलास की 
अशीम सामग्री उनकी दाटी थी। किन्दु दासी का मोम उन्होंने कमी न 
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किया । उनका जीवन जल से कमल की तरह पाप औस्‍ बासनाओों के बीच 
भी अलिप्त था। एक पौसुषवान्‌ व्यक्ति की तरह उन्होंने जो पाया, वह 
सब्च एक दिन साधक की तरह त्याग भी दिया । शारीरिक सुखों को पाने 
के लिये उन्होंने एक दिन सखार वी सारी सम्त्ति संग्रह कर ली थी, 
ओर एक दिन झात्मा के सुख के लिये उस सब्रफो इकरा कर घने पी 
और चल दिये | तब्र उन्होंने ्र्िंसा की जो सर्वाज्ष सम्पूर्ण साधना की, 
उसके कारण ही उन्हें 'ती्थक्वरः बनने वी सिद्धिमिल सकी। उसके 
चौथे जीयन में थे महावीर बन गये | 

महावीर वैशाली फे निकट कुण्ड्माम के राजा सिद्धार्थ की रानी 
विशला फे उदर से चैत्र शुक्ता भयोदशी को उत्पन्न हुए ये | जिस दिन 
से वे गर्भ में भाये, पिता की सम्पत्ति, राज्य के धन-धाम्यादि में पृद्धि 
होने लगी। ऐसे पुएयवान ये वे | इसीलिये उमका नाम 'वर्भमानों 
रकता गया। उनको देखते ही श्राकाशचारी सजय और विजय फे मन 
की शकायें दूर हो गयीं । श्रतः उन्होंने भक्ति विभोर होकर घालक वा 
नाम “सन्मति? रफ दिया। 

महाररीर को जन्म से ही अपूर्व सौन्दय॑, बल और शान मिला था। 
वे किसी पाठशाला में जाकर नहीं पढ़े। तीय॑ड्भर किसी पाठशाला में 
पढ़ते मी नहीं, वे तो इस लोक व्याप्री शास्त्र को बड़ी गहराई से पढ़ते , 
हैं। यद्द लोक ही उनकी पाठशाला द्वोता है, स्वयं उसके गुरु होते हैं 
और स्पयं ही उसके छात्र होते हैं, अनुभव उनकी शिक्षा होता है और 
प्रयोग उसकी सार्थकता | महाबीर मो इस लोक वी पाठशाला में पढे 
थे। जीवन के प्रतिक्षण में होने वाले अनुभवों पर थे गहन, यूज्म चिंतन 
करते और उससे वे सही निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयक्ष करते | बुद्धि के 
बल पर लिखे गये शाल्ों में वह तत्व कहाँ था, जौ उनके सिंवनपूर्य 
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» अ्रद्विसा के उननायक चार तौयेइर 


अनुभवों में मरा पड़ा था । सास लोक ही दो एक विशाल शाज्र था, 
जिसे पढ़ने श्रौर सममने का वे निरन्‍्वर प्रयत् कर रहे ये। और जब 
उप्े उन्होंने एक दिन पूरा जान लिया; व वे सर्चक्ष कहलाये 
ये। अ्रखु ! 
अपने कुमार-काल में वे अत्यन्त निर्मेय और छाहसी ये ।एक दिन 
- मगर में एक मत द्वाथी बिगड़ ठठा+- नगर में त्राहि-बराहि मच गई। 
कुमार वर्धमान को श्ञाव हुआ तो दौड़े-दौड़े पहुँचे उस द्वाथी के पास 
और झानन-फानन में उसे श्रपने वश में कर लिया | लोगों ने देखा, 
बह मत्त हाथी उनके प्रिय राजकुमार की ग्रा्ा मानकर एक आ्राशकारी 
बालक की भाँति चल रहा है । 
और ऐसे ही एक दिन वे खेल रहे ये अपने बाल-ससाशं के 
संग । एक देव को सभी उनके पराक्रम और साहस की परीक्षा करने 
की । बढ मर्यश्र विषघर बनकर वहीं आफर फुँकारने लगा, जहाँ बालक 
सेल रदे थे। उसे देखते दी श्रातक में मर कर बाल-खा चीख-चिल्ला 
डठे श्रीर माग छड़े हुये। किस्तु कुमार वर्धमान के जीवन में मय नाम 
की कोई चीज ही नहीं थी | दे निर्मीक माव से सर्प के पास पहुँचे | 
शनकी इष्टि में कथ्णा थी, श्रीर द्वदय में निशद्चुल प्रेम | वे उछले कि 
फन उनके हाथ में, और उसके साथ ऐसे खेलने लगे, मानो बद उनका 
कोई बाल-सला हो | देव अपने इत्य पर लजित था । उसने हाथ जोड़ 
कर कहा--मगवन्‌ ! सचमुच ही तुम श्रतिवीर हो । 
थी द्वी उनका शैशव बीता और यौवन आया। यौवन शाया, 
किल्त यौवन ही रंगीनियाँ नहीं आर्दी, यौवन की मादकता न आई। 
यौवन कर्च॑ब्य की प्रेरणा लेकर श्राया | थे राज-पुत्र ये,राडसी बैमव 
और गणतन्त्र की सत्ताप्रतीत्षा में खड़े-खड़े कुमहला रहे थे। वे 
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#% झटटिसा दशंन 


किया | उनका जीवन जल से कमल की तरह पाप और वासनाओं के बीच 
भी अलिप था। एक पौरुषवान्‌ व्यक्ति की तरह उन्होंने जो पाया, वह. 
सब्र एक दिन साथर की तरह त्याग भी दिया । शारीरिक सुखों को पाने 
के लिये उन्होंने एक दिन संसार की सारी सम्पत्ति सम्रह कर ली थी, 
और एक दिन आत्मा के सुख क लिये उस सबको ठुक्‍्या कर बने की 
ओर चल दिये | तप उन्होंने श्रहिंसा की जो सर्वाज्ञ सम्पूर्ण साधना पी 
उसफर कारण ही उन्हें 'तीयंक्षए बनने वी सिद्धिमिल सी | उतर 
घोष जीयन में थे महावीर बन गये | 

महावीर वैशाली दे निकट कुशड्ग्राम के राजा सिद्धार्थ थी रानी 
बिशला के उदर से चैत्र शुक्ता त्रयोदशी को उत्पन्न हुए थे | मिस दिस 
से वे गर्भ में ये, पिता की सम्पत्ति, राज्य के धन-पाम्यादि में एद्धि 
होने लगी | ऐसे पुए्यवान ये वे | इसीलिये उनका नाम “वर्षमानं 
रक्‍्सा गया । उनको देखते ही श्राकाशचारी समय और विजय फे भन 
की शक्ायें दूर हो गयीं । श्रत उन्होंने मक्ति विभोर द्ोकर बालक का 
नाम “सन्मृति! रप दिया | 

महावीर को जन्म से ही अ्रपूर्व सौन्दर्य, बल और शान मिला था। 
वे किसी पाठशाला में जार नहीं पढ़े | तीर्थड्वर किसी पाठशाला में 
पढ़ेंते भी नहीं, वे तो इस लोग ब्यापी शाल््र वो बड़ी गददराई से पढ़ते 
हैं। यद लोर ही उनकी पाठशाला होता है, स्वयं उसके गुरु होठे हैं 
श्र स्वय ही उसके छात्र होते हैं, ्नुभय उनवी शिद्ा होता है श्र 
अयोग उसकी सार्थक्ता । महात्रीर भी इस लौक पी पाठशाला में पढ़े 
ये। जीयन के प्रतिक्षण में होने वाले अनुमवों पर ये गहन, यूद्म चितन 
करत और उससे ये सही निःकर्ष पर पहुँचने का प्रयक्ष करते । बुद्धि वे 
चल पर लिखे गये शाल्नों में वह तत्व कहाँ था, जो उनके चिंतनपूर्ण 
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% अर्धिसा के उस्तायक चार तीयहर 


ब्ुभवों में मर पढ़ा था। सारा लोक ही तो एक विशाल शाल्र था, 
जिसे पढ़ने श्रौर समझने का ये निरन्तर प्रयक्ष कर रहे थे। और जब 
इड्े उन्होंने एक दिन पूछ जान लिया, तब के सर्वे कहलाये 
ये। अखु ! 

* अपने कुमार-काल में वे अत्यन्त निमेय और साहसी ये | एक दिन 
नगर में एक मच हाथी बिगड़ उठा-]- नगर में चादि-ब्राहि मच गई। 
बुर वर्धमान को शात हुआ तो दौड़े-दौड़े पहुँचे उस हाथी के पास 

और झानन-फानस में उसे अ्रपने वश में कर लिया। लोगों ने देखा, 
बह मच हाथी उनके प्रिय राजकुमार की आशा मानकर एक श्राशकारी 
ग़लक की भाँति चल रहा है । 

“और ऐसे ही एक दिन वे खेल रहे ये श्रपने चाल-सखाश्रों फे 
संगं। एक देव को सूभी उनके पराक्रम और साहस की परीक्षा करने 
वी। यद्द भयंकर विपघर बनकर यहीं आकर फुँकारने लगा, जहाँ बालक 
सेल रहे थे। उसे देखते ही श्रातंक में मर कर बाल-सखा चीख-चिल्ला 
उठे श्रौर माग सड़े हुये | किम्तु कुमार वर्धमान के जीवन में भय नाम 
डी कोई चीज ही नहीं थी। दे निर्मीक भाव से सर्प के पाठ पहुँचे । 
उनकी दृष्टि में करणा थी, और दूदय में मिश्छल प्रेम । वे उछले कि 
फन उनके हाथ में, और उसके साथ ऐसे खेलने लगे, मानो वह उनका 

कोई बाल-सखा हो | देव अपने इत्य पर लजित था | उसने हाथ जोड़ 
कर कहा--मगवन्‌ | सचमुच ही तुम “अतिवीर' हो । 

ः.. यो ही उनका शैशव बीवा और यौवन श्राबा। यौवन श्रावा, 
किन्दु यौवन की रंगीनियाँ नहीं आयी, यौवन की मादकता न आई | 
यौवन फर्तव्य की प्रेरणा लेकर आया । ये राज-पुत्र थरेटशजसी वैभव 
और गरतन्त्र की रुत्ता प्रतीक्षा में खड़े-खड़े कुम्हला रहे ये। वे 
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# झहिसा दर्शन 


गई सुन्दर स्तियाँ चौराहों पर खड़ी करके बेदी जाती थीं। शायद भावली 
इस व्यापार या मुझय केन्द्र था। सुदूर ययन द्वीपों से सन्दरी यवनियाँ 
भझ्तच्छ बदरगाद पर पोतों द्वारा लाई जातीं और यहाँ ये ये मावस्ती 
कौशासी, वत्स, श्रवन्तिका झादि में मेज दी जातीं श्रौर यहाँ वे पशुश्रों 
यी तरह बेची जातीं। देश के भीतरी भागों से भी इसी प्रकार लियाँ 
ला लाबर बेची जातीं। पैशाली के गणाधिपर चेटक थी पुश्दी मुन्दरो 
चन्दनवाला भी राजोद्यान से उड़ा ली गई और कई व्यक्तियों वो मेची 
गई, किन्तु कोई भी उसके शीलमंग में समर्थ न हो सका | अन्त में वह 
चौशाम्पी पे चतुप्रथ पर नीलाम वी गई। उसे इृपमयेन सेठ ने खरीद 
लिया श्र अपनी पुत्री की तरह उस्पा लालन-पालन परने लगा। डिन्‍्ते 
उसफ इस स्नेह म रेठानी को उत्तित प्रेम का श्रामास हुआ | फल 
सपत्नीत्व की श्राय में जलकर उसने चन्दना ये' केश काटकर उसे विरप 
बनाने का प्रयत्व क्षिया | उतके हाथों और पैरों में बन्धन डाल दिये। 
पाने वो वह उड़द के बाकले देने लगी। तपर्थी मद्दावीर एप बार 
आहार के लिये यौशाम्त्री पधारे। राजमहल थे सुस्वादु भोजनों वी 
अपेक्षा उन्हें दासी चन्दना वे हाथों वे बाकले भाये। शरीर इस तरह 
घन्दना के हाथ से घाउले प्हण करके उन्होंने जन-जन पी शझ्राँलों में 
उँगली डालकर दास प्रथा पी वीमत्खता की और घ्यान आरप्ट किया । 
फलत दास प्रथा धीरे-भीरे भारत से लुप होने लगी । 
अ्रस्थिग्राम म उन्हाती अथम चातुर्मास किया ६ झर्थिग्राम के संगर 

बासी एक यछ से अत्यन्त चस्त थे, जो अजनमाली के शरीर में प्रवेश 
करने जनता यो भ्ास दिया करता था। मद्मावीर उसके चैत्य में ही 
जारर तपस्या लीन हो गये । यक्ष को से भर्य॑वर हो उठा | वह महावीर 
यो मारने दीड़ा | किन्तु छमा के कवच पर ओप की बाणवर्षो का कया 
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# भहिसों के उन्‍नायक चार सीर्थक्षर 


प्रमाव पड़ता | यज्ञ छमामूर्ति के चस्यणों में लोड गया। 

एक दिन महावीर हवेताम्वी मगरी के बाहर जा रहे ये। लोगों 
ने उन्हें सेक्ा--“दपस्थीराज ! उधर दृष्टिविष सर्प है॥ उसकी विप- 
भर्री फुंकार और दृष्टि से ही न जाने कितने प्राण गँवा चुके हैं । उघर 
मं जाइये १! किन्तु महयवीर-अजातशत्रु महावीर को इसकी क्‍या 
बिल्वा । ये गये और सर्प के त्रिल के पास ही जाकर ध्यानास्द हो 
गये । दृप्टिविप में देखा | उसके लिए. यह अपूर्व दृश्य था। कोई एक 
अजनबी स्वयं ही भौत की निमन्त्रण देने उसके पास श्राया या। बह 
भयंकर कघ से फुंकार उठा । ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक उसकी विप- 
भरी फुंकार से नीचे गिर पड़े | किन्त उस वपस्वीरान पर जैसे इसका 
कीई प्रभाव द्वी नहीं दो रहा था | निष्फल क्रोध निदपाय होकर और 
मी मयेकर हो उठा । उसने बार-बार महावीर को कादना प्रारम्म कर 
दिया। किन्तु यह कैसा व्यक्ति था, जो न मरवा था, म विचलित होता 
था। डब््टिविप ने मर आँखें तपस्त्री की ओर देखा | देखा और देखता 
ही रह गया | दृष्टि में एक सम्मोहन या | तपस्थीरान की सर्ब-जीच- 
साम्य-मावना से वह क्र र-मूक सप॑राज मी अ्मिभूत द्वो गया। उसके 
नेत्रों की दाहकता में मक्ति के कण मल्लकला उठे | यह आत्म-ग्लानि 
और पश्चावाप से मर उठा । उसे अपने इत्य की लख्जा में मुँह छिपाना 
कठिन हो गया और तमी उसने संकल्प कर लिया--इस दिव्य पुरुष 
के प्रति किये गये सेरे अपराधों का कोई अन्त नहीं। मैं अब संसार के 
सामने किस मुझत को लेकर अपना सिर उठा सकगा। मेरे अपराधों का 
जो मी दण हो, वह भी थोड़ा होगा | अठः मैं श्राज से अपना कृष्ण 
मुल्य दुनिया फो न दिखाऊँगा ।! और तमी से वह प्रायश्वित की अग्नि 
में अपने आपको जलाने लगा अपना फन बिल के अन्दर किये और 
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# अटब्विसा-दर्शन दि 


शेष शरीर बिल के बाहर किये । धीरे-धीरे श्रातंक कम होने लगा। हि 
लोग उस मार्ग पर होकर आने-जाने लगे। छुछ मनचले अब हष्दि- 
विष फो मरा हुश्ना जानकर ढेले मारते और यह सर्प अपने असीम पापों 
का बुच्छू सा दुएड समझ कर शान्त भाव से सह जाता। श्रत्र स्थिति 
यह हो गई कि उसकी देह चुटियल होकर क्षुत-विक्षत हो गई । जगह- 
जगह से रक्त बहने लगा। अब चींटियाँ आकर उसे काटने छंगीं। 
किन्तु एक समय का वह दृष्टिविप सर्प अत्र पीड़ा उठा बर भी इसलिए 
करवट नहीं बदलता कि कहीं ये छोटी-मोटी चींटियाँ दबकर मरने 
जायें । तपस्वी महावीर वी अ्रह्िंसक साधना फा यह दिव्य चम- 
र्कार था | 

धारह वर्ष तक महावीर मे दुधेर तपश्चरण किया । विसी ने उनके 
कानों में कीलें ठोक दीं और कोई श्रध्यं लेकर उनके समक्त थ्राया, किसी 
ने उन पर पत्थर बरसाये और झिसी ने उनके मार्ग में पुष्प शिखेरे। 
किन्तु थे दोनों के प्रति दी समहष्टि ये। न राग था और न देप। 
उनके तपस्या से दीत्त बलिष्ठ और सुन्दर शरीर पर मुख्य होकर अनेकों " 
ललनाये उनसे काम-पाचना करती, अपना प्रणय निवेदन करतीं और 
कई प्रगल्मा तो निलेज्न बनकर अपनी देह तक उनके शरीर से घिसती। 
डिन्तु उनके मन में चासना जाणश्त न होती) कामदेव को जीत जो 
लिया था उन्होंने । इस प्रकार मोह ने लगातार बारद्द ब्ष तक श्रपने 
विविध अनुचरों को भेजकर पद-पद पर परीक्षा ली। किल्तु श्रन्त में 
जूम्भक प्राम फे निकट, ऋकूकूला नदी के तट पर बैशास शुक्ला दशमी 
को अन्तिम रूप में और सदा के लिए मोह पराजित हो गया। राग 
ओर ४ व पर, मोद और माया पर, मोहनीय करे पर विजय पाकर; 
शेष घादिया कर्मों को सप्ट कर महावीर को कैवल्य की प्राति हो गई। 
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# अद्दिसा के उन्‍्तायक चार तीयइर 


वे सर्वक्ष और सर्वदर्शी बन गये । वे जीवन्मुक्त परमात्मा बन गये । इस 
आत्म-विजय द्वारा ही वस्तुतः उनकी “महावीर! संझा प्राप्त हुई । 

श्रत्न उन्होंने अपना मौत-मंग करके जगत्‌ को कल्याण मार्ग बताना 
प्रास्म किया । उन्होंने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया । उनका यह प्रवर्तन दी 
तीप॑-प्रवर्तन था, जिसके कारण वे तीर्थक्षः कहलाये । श्त्र ये मोक्ष 
मार्ग के उपदेश के सच्चे श्रधिकारी बम सके । उन्होंने काशी, फोशल, 
क्ुसंध्य, अश्वष्ट, साल्‍्य, जिगर्त, पंचाल, मद्रकार, पाटच्चर; मौम; 
मत्त्य, सरतेन, कर्लिंग, कुरुजांगल, कैकेय, आात्रेय, कांबरोज, बाल्हीक, 
यवनभुति, सिंधु, गान्धार, यूरमीद, दशेरक, वाइबॉन, भारदाज, काय- 
ततोय, तार, कार्ण, प्रच्शाल आदि प्रदेशों में जिहार करके लोक 
ब्याप्त श्रश्ञान अन्धकार को दूर किया । उन्होंने भूले हुए जगत्‌ को पुनः 
एक नई दृष्टि दी कि घर्म का मूल अद्टिसा है। हिंसा पर आधारित कोई 
कृत्य धर्म नहीं हो सकता | वह हिंसा घादे घर्म के नाम पर फी गई 
दो; पितरों श्रीर देवताओं के नाम पर की गई हो अथवा चीम के स्वाद 
के लिये की गई दो, यह समी श्रधर्म है, पाप है | 

जनता वैदिक फर्म-कांड के व्यापक प्रचार के कारण तेईसर्वें तीर्थक्वर 
मगवान्‌ पार्वनाथ के उपदेशों को मूलती जा रही थी। ऐसे ही रूमय 
में भगवान्‌ महावीर ने अ्रहिंसा की घुनः प्रतिष्ठा करने के लिये देशव्यापी 
पिद्वार किया | उनके प्रभावक और तेजल्री व्यक्तित्व, सेवा और 
महान श्रहिंसा-सिद्धान्त के कारण वैदिक क्रियाकांड में घुसी हुई हिंसा 
की धज्जियाँ उड़ने लगीं | हिंसा के ऊपर खड़े किये गये अपने धर्म के 
किले को हिलते देखकर बड़े-बड़े वैदिक विद्वान्‌ भगवान्‌ महावीर के 
साथ शाज्नार्थ करने और उन्हें पराजित करने का दम्म लेकर श्रावे | 
किन्तु ये भगवान्‌ के बीवराग रूप से ही कुछ ऐसे हदप्रम हो गये कि. 
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उनका दम्म पानी-पानी हो यया। सबसे प्रथम दिद्वार प्रदेश या सर्याधिक 
विधुत बैदिक विद्वान्‌ गौतम अपने पाँच सौ शिप्यों को लेकर श्राया 
और शआ्राया तो महावीर का शिष्य बनकर उनके साथ ही लग लिया 
उनका ही हो रहा । ऐसे ऐसे दस और विद्ान्‌ दलवद् होकर श्रावे 
ओर पहाड़ के नीचे श्रावर ऊँढों का यद दल अपनी महानता वी 
दम्म मूल गया | वह दल महावीर दा शिष्य बन गयां। ये खार> 
ग्रकाड विद्वान्‌ ही भगवान्‌ महावीर के गणघर कहलाये | 
भ० महावीर के उपदेश वस्तुतः नवीन मे थे, प्राचीन तीर्यद्रों फे 
उपदेशों वे' ही नवीन सस्करण ये। वे उपदेशमान ही न थे, यह एक मद्दानू 
क्रान्ति थी, जिसने लोक मानस में व्याप्त सारे मूल्यों में मद्वान्‌ परिवर्तन 
ला दिया। यह जगत्‌ की तत्कालीन मान्यताश्रों के वियद नबीन मूल्यों 
थी स्थापना थी। उनके उपदेश प्राणी-मात्र के पल्याण के लिये ये। 
सभी थो उनके धर्म के पालन का अ्रधिरार प्राप्त था, सभी यो उनकी 
उपदेश-सभा ( सम्रवशरण ) में जाने वा अधिकार था। देव भर 
मानव, पशु और पत्ती समान रूप से उस सभा में जाते थे। धार्मिक 
एकाधिकार के विरुद्ध यह श्राध्यात्मिक जनतस्त था, जिसमें उच्च-नीच 
की कलना और वर्ग-मेद वी किसी मान्यता को कोई स्थानन था। 
इस जीव साम्य का पेवल यही एक बाह्य पहलू न था कि सब्यों विकास 
का सप्तान अधियार है, सबको विकास का समान अवसर है, बल्कि 
सममें जीने की समान इच्छा है, सबको प्राण समान प्रिय है, इसलिये 
किसी यो रताने और मारने का भी हमाय अधिकार नहीं है, यह उस 
जीव-साम्य का आन्‍्तरिक पहलू था औ्रौर जिसे समभाना ही उस क्रान्ि 
का एक मात्र उदद श्य था। इस आध्यात्मिक जनतन्त्र में सारे प्राणी 
एक स्थान पर आकर बैठते ये, इतना ही नहीं, बल्कि सहज विरोधी 


हर 
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# इस $ उन्हक शतक पु 
प्राणी मी--साँप श्रौर नेवला, सिंह और गा।, मेहता और सकं ई 
एक साथ बैठते ये और उनमें न मारने पी भाव छत गे शोज 
मरे का भय । समी निर्म॑य, नियेर हो जोवे ऐ। शल्य मेहर, 
अददिसा के साकार रूप ये | उनके ग्रमाव से क्षेदाग 
बात थी। हद! 

भाषा के सम्बन्ध में लोक में एक विशेष गला करण - 
थी। संस्कृत भाषा धार्मिक बाद्मय और प्रानिदद है) 
अनियाय॑ थी । एक माा के प्रति इस ब्यमोह 3 भहै है 
विरुद्ध एक घृणा की भावना फैला खस्ी थी, जेल गो पे 
का विकास भी अवर्द्ध हो गया था। मम) छह हि 
भाषा में होते थे, निसका नाम श्र्॑ मागदरी जा + 

उस युग में सारे लोक मानस को पढ॥ ४६: 
था। लोगों का विश्वास था कि जो उनका है ष्शसे 
तो मिध्या है। इस तरद्द सत्य को अपनी पु 
बना दिया था | सत्य व्यापक है, सापेज्ष रा सपु 
भी थद्द मिल सकता है, ऐसी समझ उनमे दब शहर 
सत्य विफसित नहीं हो पा रहा था। सत्य शिर: (छ््े 
अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता, इस मास्क, वा 
शोध फो फोई अवकाश ही नहीं रह कद रे भौर 
लोक को एक नई दृष्टि दी | वह चक्कर ने तंत्र 
चा--सत्य सापेक्ष है, निरपेत नहीं [बैले३३ सेन पडा 
उसके एक पहलू फो ही सत्य मान गे होते हैँ । 
विरस्कार करना दै। उसके एक ।शन-बूमखर 
लेगा श्रसंभव है। यदि हुम्दे सत्प....ै के दर्शन पा 
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# भहिंसा दर्शन 


इच्छा सतत जागदक रहनी चाहिये । उसका उपाय है कि हुम दूसरे 
की मान्यता का आदर करना सीसो | उसमें सत्य दूँद़ने की शोर हग्हारी 
बृत्ति लग जाय ) ह 

श्रौर भी एकदृष्टि उन्होंने दी | जम-जन के मन में यह घारणा पद- 
मूल थी कि जगत्‌ का नियमन ईश्वर नाम की एक अलौकिक शक्ति 
फरती है । वही हमारे पुण्य और पाप का फल देती है। बह स्व शफ्ति- 
मान्‌ है। उसके तोप से दिव्य भोग औ्रौर रोप से रौरब नरक मिलता 
है। कर्म करने का ही तुम्हारा श्रधिकार है, फल तो उसके आधीन है। 
इस मान्यता ने “यक्ति में अनन्त शक्ति है? इस तथ्य को समभने का 
पमी प्रवसर ही नहीं दिया । अतः भगवान्‌ महावीर ने कहा--शारे 
प्राणियों में श्रनन्त शक्ति निहित है। उसका उद्घाटन करना उसके 
ऊपर ही निर्भर है। वह अपने ही कमों के पाश में जकड़ा हुआ है। 
उसे फर्म करने का श्रषिकार है यदि उसे अपनी शक्ति का भान हो 
जाय घोर अपने चरम विकास का सकत्प ढ़ हो जाय तो उसमें फर्म 
के फन्न को बदलने की भी ज्षमता है। इस प्रकार वह जहाँ कर्म करने में 
सततम्त्र है, यहाँ बर्म-फल के मोग में भी वह स्वतन्त्र है। वह दृढ़ संकल्प 
लेकर यदि चाहे तो अपना चरम विकास कर श्कता है और इस कमों 
के पाश को काटकर स्वय परमात्मा बन सकता है | इस आत्म-विकांस 
के अवरुद्ध मार्ग को भगयान्‌ महादीर ने एक बार फ़िर पोल दिया। 

मे» महाबीर मे अपने उपदेशों द्वारा जन-जन को एक नई दृष्टि 
दी । इससे जन-जन के मानस मे अपनी मान्यताओं की स्त्यता को 
परपने का एक नया प्रकाश जगा | इस प्रकाश में उन्होंने देखा कि 
्रिय तक हम अपने श्रापको जो समझ रहे ये, वस्तुतः दम थे नहीं 
हैं। भ्रव तक हम समझ रहे ये कि सत्य इमने पा लिया, किन्दु सत्य 
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# अ्टिसा के उन्‍्नायक चार ती्येइर 


- हो क्रमी हमसे बहुत दूर है।। सत्य का हमारा खारा व्यामोह मिथ्या के 
ऊपर टिका था। हम समझ रहे बे--दिंसा धर्म है, क्योंकि वेदों ने 
कहा है, ऋषियों मे कहा है, पुरोदितों ने फह्दा है। हम समर रहे ये-- 
देवता बलि से प्रसन्न होते हैं क्योंकि वेदों ने कद्दा है, ऋषियों ने कहा 
है, पुरोहितों ने कद्दा है। हम समझ रहे ये--पिंतर हमारे दिये मांस 
से ही तृत होंगे, अवियि सेवा का पुए्य मांस ख़िलाये बिना नहीं.मिलने 
बाला है, स्पोकियह वेदों, स्टृतियों और पुराणों ने कहा है | अपने इन्हीं 
विश्वासों के कारण हम अब तक धोर हिंसा करते रहे, हमारे देवता 
ऋर दिधषक बने रहे, यशों के हवन-झुंड और देवताओं की घेदिकायें 
अ्रगणित परश्नों की कर्ण 'चीत्कारों और रक्त से भरे रहे | बधिक फे 
बधालय और हमारे इस पवित्र धर्म-स्थानों में कया अन्तर रहा, हम 
अब तक बान न पाये । भगवान्‌ महावीर ने श्राज हमें इस सत्य के 
दर्शन कराये हैं कि (हिंसा अगर धर्म है दो अधमे क्या है! हिंसा पाप 
हैं, वह सत्र परिस्थितियों, उब स्थानों और सब कालों में पाप है ।! हम 
भी अत्र समझे गये हैं कि द्विसा पाप है। हमारा श्रथ तक का जीवन 
पापों में धीठा और सबसे बढ़ी ब्रिडम्बना तो यह है कि हमने ये पाप 
धर्म के नाम पर कमाये। कमी हममें आत्म-विकास की वृत्ति न 
जागी ) कमी हमने आत्म-शक्ति न पहचानी | हमारी साशी मान्यतार्ये 
मिस्‍्पा थीं, हमारे सारे आचार, सारे विश्वास, सब्र कुछ मिश्या ये ॥ 

यह था लोक-मानस के उस परिसन्द का चित्र, जो महावीर के 
उपदेशों के फलस्वरूप हुआ। पुरानी मान्यतायें दूठ-हूटकर गिरने लगीं, 
नये मुल्य उभरने लगे। न केवज्ञ मानवीय मूल्य दी बदले, बल्कि मूल्य 
स्थिर करने के दब्टिकोय मी बदल गये | तब सभी अर्विसा की ही 
माया में सोचने लगे, श्रदिंता छी भाणु में ही बोलने लगे | तम्र भुति 


हरी 


+ 


$ अटसा-द्शन 


शरीर स्मृतियों क' अर्थ बदलने लगे, धार्मिक विश्वास और आचार 
बदलने लग। शास्त्रीय मायतायें और वल्पयायें बदलमे लगीं। 

यह भगदान्‌ महावीर का ही लोकोत्तर प्रमाव था मि उन्होंने 
अहिंसा वा जो ध्यापक आ-दोलन और प्रचार क्या, उसके फलस्वरूप 
भारत मे बाद वे सारे धर्मों या विकास श्रहिंसा के आधार पर ही 
हुआ | यहाँ अ्रद्दिसा की जो प्रतिष्ठा उस समय हुई, उसी ये संसार 
अत्र तर भी भारतीयों में जीविय हैं। और उसी के फलस्वरुप विदेशों 
मे भी ब्रनेक सम्पदाय श्रह्िंसा मूलक विश्वासों पर ही पल्लवित हुए । 
भ० महादीर की श्रद्धिता का समुचित मूल्याकन सब्र तक नहीं हो सकता, 
जर तक हम उस फाल में धार्मिक और व्यक्तिगत जीवन म व्यास हिंसा 
पा दाक झ्रॉक्लय ने बरें श्रथया इसे इस प्रिरोधी पहलू से म सोचें 
कि श्रगर भ० महावीर न द्वोते तो श्राज देवालयों के रूप क्‍या होते 
ओर मारतीय जनता में मासाद्वार वी फ्रृत्ति वर्तमाय पी श्रपेज्ञा कितनी 
अधिक होता | 

वास्तव में भ० मदापरीर ने अहिंसा का अयोग सा्वतरिक और सा 
पालि+ बताया था किन्तु उस युग में व्यक्तिगत आचार धार्मिक ध्यय 
हार और वैचारिक च्ेत्र में हविसाका जो वेग था, उसे पारण 
श्रदिसा को इद्दी जषेत्रों में प्रयुक्त होने का श्रवसर मिला और उन चेत्ों 
में बह पूरी दौर पर, असदिग्ध रुप में सफल रही । 

जैनप्म मगयान्‌ ऋषमदेव द्वारा प्रदपित सिद्वास्तों पर आधारित 
है। उन्हीं दिद्धान्तों को व्यार्या समय-समय पर पिमिन्न तीय॑इूरों मे वी 
थी। हिल्तु बढ जिस रुप में हमें ग्राज मिलता है, उससे म० महावीर 
भा साहात्‌ सम्बघ है, क्योंकि पे।अम्तिम तीर्यद्वर हैं और शास्ता हैं। 
अत यह मातकर चलना होगा कि यर्तमान जैए थाटमय का साह्षात्‌ 
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७ झर्टिसा के उन्‍्नायद चार तोयेइर 


सम्बन्ध भगवान्‌ मद्वातीर से है | हमने मी प्रस्तुत पुस्तक में अर्दिसा उंबंधी 
चैन मान्यताओं पर जो प्रकाश डाला है, बह बेन बाइमय के श्राघार 
पर ही है | इसलिये इसे इस रूप में मी कद्ा जा सकता है कि इस पुस्तक 
में श्रद्िंण के सम्बन्ध में बैन मान्यवादं को लेकर जो कुछ कहां गया 
है, वह मगवान्‌ मद्दावीर का ही उपदेश है। शर्त 

इस भ्रकार आज से दाई हजार वर्ष पूर्व मारत मे एक ऐसा दिव्य 
मद्दापुद्ध उसन किया, जिसके फारण सारे मारत का मस्तक गौरव से 
दॉँचा उठ सका | उछ मद्वापुरुप से कार्विक झृष्णा श्रम्मावस्त्रा की रात्रि 
में ७२ वर्ष की झ्रायु में नियांयनलाम दिया । सारतवासी इतरुवा के 
रुप में उसकी स्मृति में श्राज तऊ दीपावली मनाते श्रा रहे हैं । 


>> --ऋ 


अहिंसा की पाशमराषा 


इस प्राणी जगत्‌ में मनुष्य, पशु, पक्षी श्रौर रुम्पूर्ण चराचर प्राणी 

एक दूसरे पर निर्भर हैं। अपनी सत्ता थी सुरक्षा फरते हुए मी ये एक 

दूसरे का पास्थरिक उपकार यरते हैं ।१ इस नाते 

अहिंसा की. प्राणियों का एक पारस्‍्परिक सम्बन्ध है श्रौर इस 

आवश्यकता क्यों सम्सन्ध की नींव पर ही प्राणी-जगत्‌ का श्रस्तित्व 

ओर उस निर्भर करता है। कल्पना फीजिये, 

यदि विश्व में मैं शकेला दी होता तो क्या कभी मेरे साथ दूसरों पे 

सम्बन्धा का प्रश्न सामने श्राता १ श्र यदि यह प्रश्न सामने न श्राता 

तो कया विश्व में हिंसा अहिंसा वी भी पोई समस्या उपस्थित होती ? 

इसका अर्थ यह हुआ +ि प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध में से द्विंसा 

आअ्दिसा का प्रश्द झपजा है और इसीलिये उतरा समाधान भी उस 
सम्बन्ध में ही फ़ोनना दोगा। 

जगत्‌ क सारे प्राणियों की सावनायें रुमान हैं, इच्चायें समान 

हैं, अभिलापायें समान हैं। सभी प्रायी मुफ पी वाह्या रखते हैं, दु छ 

से इरते हैं । सभी प्राणियां को अपने प्राण प्रिय हैं, योई मरना नहीं 

चाहता । यदि प्राणी पी इस इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता 
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है वो श्रसंदिग्प रूप से उठे दुःप का अनुमव दोवा है। सामान्यतः 
मृत्यु जगत्‌ में सबसे बड़ी विभीषिका है, और यही सबसे बड़ा दुःख 
ई । इसलिये दर प्राणी मृत्यु फे दुःस से बचना घाहयवा है ! 
दुःख के इस दृष्टिकोण को लेकर मेरा दूगरे प्राणियों के साथ जो 

सम्बन्ध होगा, बड़ी दविंसा-भ्रद्धिसा वो कशीटी दोगा । 

 तड् प्रश्न है कि दूसरों के छाथ मेरा बह सम्बन्ध फिस प्रकार का 
हो। इस प्रश्त का उचर अत्यना सरल हैं। निश्यप ही मेरे और दूसरे 
प्राणी फे शा्पन्ध के बीच प्राणियों की स्वाभाविक सामान्य रुच्छा की 
मान्यता रहनी ही चाहिये और इस प्रदयर यह सम्बन्ध उस इच्छा फे 
द्वारा मियस्त्रित रहना चाहिए । इगे और मी श्रधिक रपप्टवा के साथ 
समर्भी कि मेरे और दूसरे प्राणी फे सम्बन्ध का नियामक मेरा दूसरे फे 
प्रवि वह व्यवद्वार होना चाहिये, जिसकी श्रपेत्ा मैं श्रपने लिए दूसरों 
से करता हूँ । मेरी छतत इच्छा रहती है कि मेरे प्राों का कोई विनाश 
न करें, कोई मुझे किसी प्रद्धार की पीड़ा न दे। यही इच्छा दूसरे 
आणी की मी रहती दै। अतः मेरा ब्यवद्वार उसके प्रति यही रहे फि मैं 
उसके प्रा्ों का विनाश न फरूँ, उसे अपने स्यवद्ार से किसी प्रकार पी 
पीड़ा का अनुभव होने का अ्रवसर म* दूँ । यदि ग्राखियों की पारस्परिक 
निर्मरता का नियामक परस्पर का यह ब्यवहार हो तो प्राणी जगतू 
में एक दूसरे के प्रति अमियोग-ध्रात्तेप का श्रयसर न रहे ।तश्न निरयय 
दी समी प्रायी यालविफक श्रथों में एक दूसरे फ्रे उपकार में 'श्रपना 
सम्पूर्ण योग-दान कर सर्फे ! 


जगत्‌ में इस श्पिति की अटयादेयता समी ज्लेनों में स्थीइत होने पर 
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# भर्टिसा दशन 


भी हम अपने व्यवद्वार का नियमन आय इस रूप में नहीं करते, 
जिससे यह उपादेय स्थिति विश्व में आ से । 

अर्टिसा का रूप हम दूसरे के सुण की स्पामाविक इच्छा का 
निषेधारमक नहां है. सम्मान नहीं करते, दूसरे हमारे शुस्त पी सटज 
कामना को हुक्रा देते हैं । हमारे व्यवहार से दूसरे 

को पीड़ा होती है और दूसरे का व्यवहार हमारी सतत पीड़ा का कारण 
तन जाता है। लोज भें पीड़ा का यह सतत प्रवाह हमारे न्यवहार पे 
कारण हा रहा है। इस प्रकार हमारा यद व्यवहार विध्यात्मक हो गया 
है । यह ध्ययदार नहीं होना चाहिये, इस प्रषार क्‍त्तथ्य वी प्रेरणा में 
से जो रूप निपजा है, वह निषेधात्मक बन गया है। फलत अ्रढ्दिसा 
विधय होन पर भी निपेधात्मक है | श्रहिंसा फे लिय निपेष परक शब्द 
का व्यवहार फरने का एक और भी कारण रहा है। इस मानव सृष्टि 
के श्रादि काल से ही मानव ग्रमादी रहा है। बह सदा से ही अ्रपने 
सुर बी निरतर चेष्टा करता रहा है | उसकी इस चेष्टा से उसके जाने 
यथा अनताते दूसरे प्राणियों को त्रास मिलता रहा है। जब पाँचों 
इच्धिया, मन श्रौर विधेक के स्वामी मानव वी यह दशा रही है. तो 
उप प्राणियों के सम्राघ में तो कया फहा जाय, जो इन्द्रियों मन, 
और गिवि+ म से किसी एक से या एकाधिक वस्तुओं से वचित रहे हैं । 
इसलिये मानत्र को और मानव के उपलक्षण से दूसरे प्राणियों को 
उसके इस प्रमाद से सावघान करने के लिये बार-बार यह वहना पड़ा 
है--तू यह मत कर, तू वह मत कर किन्तु अहिंसा ने नियेध परक शब्द 
पाकर भी विधाय्रक रूप ही पाया है। और उसका विधायर रूप रहा 
है--दूसरों क और अपने सुख की इच्छा का सम्मान और यह सुख 
दूससें के श्रौर अपने ग्राणों के नष्ठ म करने वे' द्वारा ही मिल पाता है| 
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# अट्टिसा की दरिमाण 


सचेत में हमें हिता और अद्दिसा को सममना हो हो हम पह 
सकते हैं कि प्रमच मन, यायी श्रौर शरीर द्वारा दूसरों के चधया अपने 
श्रायों का विनाश कर देना हिंसा है* और उस्के 
अर्टसा ढी विपरीत झर्थात्‌ विनाश न करना अ्रदिंसा है। 
परिनापा मन, वाणी और शरीर इनके श्रमाद से 
प्रयोजन है कि जप फ्ोप, मान, माया और लोम 
इन चार कयायों के द्वारा श्रथवा इनमें से किसी के द्वाए मन, बाणी 
श्रीर शरीर, जिन्हें तीन योग मी कद्दा बावा है, अमिमृत हों, ऐसी 
दशा में स्-पर धाणों का पिघात कर देना दिसा बढलाती है ।* 
अथवा स्त्री कया, रागोत्पादक कया, मोजन रुम्बस्धी कया, राष्ट्रों 
विपयक्ष कपा, क्रोघ, मात, मात्रा, लोम, रर्रनेच्धिय, रसनेख्धिय, 
प्राणेद्धिप, चलु श्र भोपेद्धिय, निद्रा शरीर श्रणय शम पद्धह प्रकार 
के प्रमादों में ख किसी के द्वारा स्व-्पर प्रायों का विनाश कर देसा 
द्िगा! है। 
द्विता-भ्रहिंसा को टीक दिशा में सममने के लिये प्राणों के सम्बन्ध 
में बान लेना अत्यव आवश्यक है। थाण दो प्रकार फे ई-द्रप्य 
थऔरर भाव | द्रव्य ग्रा्ों से ध्रयोजन है--पाँच इद्धियों ( सग्॑नेन्िय, 
ससनेद्धिय, घारोद्धिय, चचु इद्धिय और कर्यृन्द्रिय), मनोयल, यचम 
बल, काय घल, शवरासोच्छूघास श्रीौर झायु बल ये दस प्राण। इसी 
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# अद्टिसा-दरान 


विश्व में ग्राजस्ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, जो भगवान, महावीर 
द्वारा बताये जीवन के इस सत्य से परिचित हों। वास्तव में यह एक 
विडम्सना ही है कि व्यक्ति दूसरे को मार कर श्रात्म-सन्तोप की छुल्तना 
करता है किन्तु उसे यह श्राभास तक नहीं होता कि यह जब ओोघा- 
विष्ट होकर, श्रमिमान वश, घोसा देकर या स्पार्थ से प्रेरित होषर 
दूसरे षो मारने को उद्यत होता है तो दूसरा व्यक्ति मरेया न मरे, 
मारने वाले ने तो थ्रात्म-हिंसा कर' ही ली, क्योंकि बह अपने गुणों 
से उतने समय तक व॑चित रहा । 

इसी इरीटिवोण से मगवान्‌ मद्दावीर ने हिंसा और श्रर्दिसा की 
ड्यापर व्याख्या परे हुए उद्धोषणा दी कि राग, दे प श्रादि का श्रात्मा 
में प्रादुर्भाव हो जाना ही हिंसा है श्रीर इन विईतियों पा उत्पन्न ने 
होना श्रहिसा* है । 

यास्वयर में हिंसा श्रीर श्रद्विसा वी वसौटी ये विक्ृतियाँ हैं । 

अर्दिसा की इस आमभ्यन्तरोन्मुसी व्याख्या के वारणए एरू समस्या 
झपश्य उपस्थित हो जाती है--क्या इस प्रकार वी शअ्र्हिंसा विश्व के 

सम्पूर्ण व्यक्तियों के लिये समय है १ क्‍या इन 
अरद्विप्ता पाछल८द विकृतियों से अपने श्रापयों मुरैद्तित रफना स्फे 
के दी प्रकार. लिये संभव है! निश्चय ही सप्रके लिये यह 
सभव नहीं है कि मन में कसी प्रवार का कोष, 

अभिमान, छुलना, स्पार्थ-मोह श्रादि उत्तन न होने दें, बचन और 
शरीर से इन विकारों को काँकने न दें | श्रीर फिर इन त्रियोगों पे ने 
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७ धहिंया की ऐौमारा 


रार दिया हरे, ने दूगरों दो हिंसा दी थे स्टा दें चीर ने द्विता के कारों 
में द्रपनी कोई शहम दि ध्गद ओआरें। ग्यापशारिकू लगन में से शपती 
दरीरिधयरं सेसडे बाद हैं चीौर मे रस्में इस इचार हो शषप्दा था 
शक है है। अतः घाष्याशिस शोस्य रो दो गिमागे में बार दिया 
हुक थे स्पडि, थो हुं सावरकर दाष्माद पर दिशय दाध्य। मद 
के सामूर्य शाती गे निएल फर दच्च सापनामप झोर्ग स्पठीत छत रहे 
हैं। दूशरे वे इरकि, जिरहे शगए्‌ ऐेट शिफिस्स ऐश में गयारद्ारिए चौर 
सफिय शद्दोग देना पढ़ता है दौर मर्याशाओं को सेपर थो ध्राध्यात्मिकः 
कीपस रएवीय कर रहे हैं। पहले प्रधार के व्यक्ति फायागी हो। हैं, 
वो निर्प्र्य झूनि बड़लाई हैं। दूसरे सपठि: भाषऊ गदुलाओ हैं) मुनि 
दिगां पा रा था र्पाग पर देते हैं। थे मगे, गड़न, कार थे झर ते 
दारिंत चटमोइन रूप हिही प्रकार को दिखा नहीं अस्ते ।९ रिम्ले 
आप बी इनेर। सपररिक दरशय घोडने पढ़ने हैं॥ छऋतः थे चम- 
जीरों पी (का का राग वर ईउे हैं. और पी, झश, भष्नि, बाप 
ओर गनेहाडि, जो स्यापर शोर पदलाओं हैं, श्नरी दिदा का रपाग 
खअशरप द्वीने पर भी श्नरी भी दूधां दिया का राग पर देने हैं ।६ 
यहाँ बग दीएों से हाय जगत के रन शमी बीरों से हैं, जिनमें 
में हल्दी के फेरल राशंनेम्टिप और रिद्मा ये दो ही इद्धियाँ होती हैं, 
जैग छट, गिड़ोये घादि; डिन्दी! ४ फेपल राशन, शिक्षा और माफ 
ये तीन इच्धिपाँ होगी हैं, जैगे रीरी, धीरा, दू धारि। किन्ही के इस 
सीन इख्धियों के अतिसित चाँरें और ही हैं, जैसे मोगा, रिप्टू- 
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% शरह्दिसा-दर्शन 


तवैया श्रादि; और किन्दीं के स्पर्शन, रसना, घाण, चछु और कर्य ये 
याँचों इच्धियाँ होती हैं, जैसे पशु-पक्दी, मनुष्य, देव, नारवी श्रादि । 

संक्षेपतः श्र्रिसा फो सशतें और परिस्थितिवश एक निश्चित 
मर्यादा में पालने याले गहस्थी होते हैं, जबकि यदत्यागी मुनियों के लिये 
अद्दिसा का पालन बिना शर्त और मर्यादा के रार्वान्ञि रूप से उनके 
आवश्यऊ कर्तव्यों में बताया गया है | 

बैसे देसा जाय तो श्रद्टिता का एस प्रकार वा सर्वाज्ञ पालन श्रत्यन्त 
कठिन प्रतीव होता है, शक्ति वी दृषिट से नहीं, किन्तु इस दृष्टि से कि 
सारे लोक में, जल में, थल में, आवाश में सत्र दी तो जीव व्यास हैं। 
मनुण्य सारे श्राचार-विचार श्रौर आराहर-प्िद्दार का नियमन करके भी 
जीव-हिसा से क्या बचा रह सकता है !* उसक शरीर के श्रम संचालन 
ओर यहाँ तक कि उसकी श्वास और शरीर की बायु तक से 
यूज जीवों का विधात 'अनिवारय है| इस प्रकार वी शंका का मन में 
छदय द्वोना सभव है। ढिन्तु जब हम एक जैनमुनि के श्राचार-विचार 
या सूद्म विश्लेषण फरवे हैं श्रौर उसके श्राह्मर-विहवार का एफ तटरथ 
ग्रेक्षक के रूप में गहराई से श्रध्ययन दरते देँ तो हम पाते हैं. कि जैन- 
मुनि महान्‌ सयमी होते हैं। थे यथाशक्य् जीव-दिसा से बचने का 
पयत्म करते हैं, सम्पूर्ण चेतन घगत्‌ के प्रति उनका अ्रात्मीपग्य दर्शन 
अत्यन्त तेजस्वी होता है । इसलिये संयमी जीवन के नाते हिंसा समय 
नहीं है ।९ वास्तय में तो अ्दिसा फा सर्वाज्ञ पालन सभव है या नहीं? 
इस प्रकार या विकल्य तभी समय है, जब एक सयमी जीवन का माप 
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७ अदविसा की परिमाषा 


हम अपनी संदीर्ण दश्टि और सीमित शक्ति के पैमाने से करने लगते 
हैं, क्योंकि एक संयमी का जीवन जगत्‌ के सामान्य जीवन से विलकृण 
होता है। * अख 
इसी प्रकार सशर्त और मर्यादित अ्र्टिसा का पालन करने बाले 
रहसथी जनों के सम मी श्रदिंसा वी इम्टि से कई समस्‍यायें श्राती 
हैं-.(() एक झदस्थ को अपने पारिवारिक जीवन 
गृहस्थ की. में अस्नि जलानी पढ़ती है, बुद्दारे लगानी पढ़ती 
अद्दिसा-मर्यादा है, घर के अन्य काम फरमे पड़ते हैं । इन सबमें 
द्िसा होती है । (२) यह जीवम-निर्वाद्द की जिरा 
भी प्रयाली को श्रपनावा दै, वह जो भी उद्योग-व्यवसाय करता दै। 
उसमें ही फम था श्रधिक दिसा अ्रवश्य होती दै। (३) कई बार उसके 
समक्ष समस्या आ खड़ी होती है, नव कोई दुष्ट प्रकृति (गुएढा) मा 
बदन की लण्जा के भ्रपदरण का प्रयत्न करता है; कमी कोई घोर-डाकू 
हमारा धन लूटने का दुस्साइस कर बैठता है; फमी कोई शत्रु हमारी 
माठ्ममि पर झराक्रमण करके उसे गुलाम बनाने को भ्रदृत्त होता है। 
इन सब्र परिस्थितियों में उस व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, जो कि अ्रद्धिंता 
का सर्वाद्धि सम्पूर्ण पालन करने के लिये नियमबद्ध नहीं है, बल्कि जो 
अ्विंसा का पालन एक मर्यादित छेत्र में ही कर रहा है। (४) और 
ऐसी परिस्थिति में हमारे क्या कर्तव्य हैं, खत्र हम संकल्पपूर्यक दिखा 
करने को उद्यत होते हैं या हिंसा कर डालते हैं। ये चारों ही समस्पायें 
विचारणीय हैं । 
जैन शासन में इन चारों ही समस्याश्रों पर विस्तार से विचार 





३--ओसदु सगवदुयौसा भ० ३ रखोक ६३ 


कई 


७ अर्दिसा दान 


किया गया है और एहसियियों थी समस्याश्रा और परिस्थितियां को 
स्यान में रतकर इनपा व्यावहार्षि समाधान विया गया है। घर 
गहरस्थी के कायों में, उद्योग व्यवसाय में और अगीतिमूलक और 
विरोधी व्यपद्वार परने वाने के श्रति हिंसा की संमायउना यो टालना 
गदस्थ फे व्यावद्वारिक जीवन पी दृष्टि से श्रशक्य है। इस ध्यितियां में 
भी उसका बत्तिव्य भ्रवश्य है वि यथा सम बह हिंसा की मात्रा कस 
करों का प्रया करे । बास्वर में श्रपरिह्ार्य परिस्थिति मे भी जो साय 
धान और जाएत रहता है, जो पतावान्‌ होते हुए भी दिसा सी 'अ्रनि 
बायंता में भी उत्पन्न संवेदनशील भाषनाओं ये साथ पियेश या साथ 
नहीं छोड़ता, वास्तव म॒ यद्द उस श्रपरिद्ययं दिंसा के प्री कभी सम 
भीता नहीं करता, यल्वि यह सर्यान्न श्रहिंसा ये” पालन पी अपनी 
अयोग्यता और सामथ्यंहीनता पे लिये पिसतर अ्पन्नी मर्सेतरा परता 
रहता है। बह श्रपने ध्यरहार श्रीर विचार में पूर्ण ऋरददिता का विकास 
होता हुआ देखना चाहता है और निरतर उसके लिय सचेप्ट 
रहता है| 

कितु जहाँ तब संत्रल्पपृवक हिंसा करने था प्रश्न है, यह कभी 
इसे र्व्रीकार नहीं करता | यह जीया-यापव और जीउय निषद्धि श्रादि 
के जो कार्य परता है, उनमें भी वह जान बूझतर या सह पूरक 
यीई द्विंसा नहीं करता, वह जावन वे हर काम निष्पाम और निरीह 
भाव से बरता है, सासारिक जीव में उससे जो हिंसा चन पढ़ती है, 
उसमें उसकी बोई इच्छा तो पहीं है करितु वह विवशता वा परिणाम 
है। और इस प्रकार वह मन से, वचन से शरीर से न संफल्पपूर्ष + 
किसी को माखा है न दूसरे व्यक्ति को कसी की हत्या परने 
के लिये बहता है श्रीर न किसी हत्या का, हिंसा या अनुमोदन ही 
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७ अहटिसा-दर्शन 


(१५) सेना द्वारा श्राममण (१६) ग्रायों का व्युपरमण (१७) परभव 
संक्रामण फारक (१८) दुर्गति प्रपात (१६) पाप-योप (२०) पापल (२१) 
अ्छविच्छेदक्र शरीर या विच्छेद फ्रने बाला (२२) जीविवान्तकर 
(२६) मयकारक या मर्यकर (२४) ऋण शर्थात्‌ दु,स या पाप कारक 
(२५) अन्न अर्थात्‌ बञ्र फी तरष कठोर (२६) परितापकर (२७) विमाश 
(९८) नियतना (२६) लोपन (३०) गुण विराधना । 
उपयुक्त प्रकार वी हिंसा के करने बाले व्यक्तियों यो भी जैन वाद: 
मय" में विभिन्न संायें दी गई हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रवाए हैं 
(१) पापी (२) चरड (३) रुद (४) चुद्र (३) साहण्िक (६) 
अनाये (७) निर्षु ण श्र्ात्‌ जिसके दृदय में से पापों को प्रति समस्त 
लज्जा और घृणा नष्ठ दो गई है। (८५) रणश (६) मद्रामय (१०) 
प्रतिभय (दर प्राणी के लिये मय कारक) (११) अ्रतिमय (इससे मृत्यु 
झे घह़ा भष दूसश नहीं है) (१२) भावनंग (चित्त में उद्वेण पैदा फरने 
बाला) (१३) त्रासक (१४) श्ना्य काम करने वाला (१५) उद्वेगकर 
(१६) निरपेच् (जिसको दूसरों यी प्राण रक्ा वी कोई अपेक्षा नहीं है) 
(१७) निर्दम (अ्रर्मी) (१८) निर्षिपाण (दूसरे प्राणी के प्रति ने 
स्नेह है) (१६) निःकरुण (निर्देय) (२०) नरकाबास निधमगमन (२०) 
मोह भय प्रवर्तक (१२) मरण वैमनस्थ (मरण द्वारा ग्राशियों का मन 
दीन फरने बाला) 
हम यहाँ जब अहिंसा शब्द का अयोग 
अद्दिसा का विरादू. करते हैं, तय हमारा झ्राशय उसके व्यापक श्रथों से 
प्‌ द्ोता है। अहिंसा का तो वास्तव में एक विराट 
रूप है, निश्मे ससार के राम्पूर्ण सत्य, श्रपिल 
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७ अर्दिसा की परिमारा 


मुझत्य और सारे पुएय विधान अ्रन्वर्निदित हैं । जैन वाइमय में श्रद्िता 
के इस विराट रूप के फारय ही ६० नामों का उल्लेख मिलता दै। ये 
नाम अर्दिया के केवल मामान्तर नहीं हैं, अपित वह जिम बध्यापफ 
श्रयों में ली जादी है, उनका जिदर्शंन है ! ये नाम इस ग्रफार हैं-- 

£ (३) निर्वाण (२) नि वि (३) एमाषि (४) शान्ति (४) फीर्वि (६) 
कान्ति (७) रवि (८) विरति (अत) (६) युज्ञांग (१०) ठृसि (११) दया 
(१२) गिमुक्ति (१३) चान्तरि (१४) सम्बत्तवाराघन (१५) मद्दान्तब्पूज्य 
(१६) बोषि (१७) बुद्धि (१८) घृति (१६) समृद्धि (२०) ऋद्ि (२१) 
बृद्धि (२२) स्थिति (२३) पुष्टि (२४) नन्दी (२५) मद्रा (२६) विशुद्धि 
(२७) लम्धि (२८) विशुद्ध दृष्टि (२६) कल्पाय (३०) मंगल (३१) 
प्रमोद (३२) विमति (३३) रद्धा (३४) सिंद्धावास (३५) अनाभय (३६) 
फेबली-रपानक (३७) शिव (३८) समिति (३६) शील संयम (४०) 
शील धर (४१) संबर (४२) गुप्ति (४३) व्यवसाय (४४) सम्वोष (४५) 
यश (५४६) झ्रावतत (गुणों का) (४०) जदन (शष्यपन) (४८) श्रप्माद 
(४६) श्राशतास (४०) विश्वाय (३१) रुब को श्रभय (४२) श्रनाधात 
(3३) निर्मेलता (५४४) पवित्रता (५५) भुवि (५६) पूजा (४७) 
विमला (४८) प्रभासका (४६) निर्मला और (६०) तरती (वरणी) 

अरहिसा के लिये यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, 

अपने में स्वयं स्पष्ट हैं श्रौर उनसे यह प्रवीत द्वोता है कि श्रद्विंसा फेघल 
सीमित श्रयों में (द्विता न करना! इतनी ही नहीं है, अपित उसका ज्षेत्र 
अत्यन्त विशाल और ब्यापक है | श्राणी-जीवन थी तमाम अ्रच्छाइयाँ 
और श्रच्छे काम ये सारे ही अद्विसा में अन्तभूतत हो! जाते हैं | एस इस 


३--अरन स्थाकरण सूत्र द्वितीय संवर द्वार प्रपम भ्ष्ययन 


क्र १३७ 


% अहिंसा द्शन 


प्रभार भी कहा जा सफता है कि ससार में जितने गुण हैं, जितने पुण्या- 
चार हैं, उन सब्रके लिये एक अरदिसा शब्द या प्रयोग किया जाता 
है। और इस घरार या ग्रयोग समवतः केवल जैन बाड्मय में दी 
उपलब्ध होता है। 
बाख्तव में जैन शासम में अद्दिसा फो उसके उपयुक्त रायेच्च स्थान 
प्रदान स्था गया है। उसने धममं पी परिभाषा अहिंसा पी भूमिका पर 
शी है झौर पाप वी परिभाषा हिंसा की भूमिका 
जैन शासन में. के आधार पर।* वास्तव में विचार किया जाये 
झौटिंसा का स्थान तो हिसा से बड़ा ससार में बोई पाप नहीं है 
और श्रहिंसा से बदरर योई धर्म नहीं है | जैसे 
ससार में परमाशु से छोटा और झावाश से बड़ा योई पदार्थ महीं है, 
इसी प्रगार ससार में धर्म पा लक्षण अर्हिसा फे अतिरिक्त कोई दूसरा 
नहां हो सकता ।* हमारी विमप्न सम्मति में संसार ये विभिन्न धर्मों को 
सत्यता की एफ्मात्र फ्सौटी यह हो सकती है कि उसमे श्रहिंसा पो 
कया स्थान प्रदात किया गया है ।३ इस दृष्टि से यदि जैनधर्म मे 
सम्बन्ध मे निचार करें वो यह असन्दिग्ध रूप से कहा जा सदता है कि 
जैनधर्म ने अहिंसा को न केवल श्राचार और विचार के क्षेत्र में दी 
प्रमुणता दी है, अपितु उसरे सम्बन्ध में जो यू विश्लेषण रिया है, 
उसे समस्त जैन दर्शन ही अद्िसा दर्शन घन गया है | 
जैनधर्म के चिन्तन के छेत्र में जो अ्रहिसा 'प्राण-व्यपरोपण थी 
निवृत्ति? से प्रारम्म हुई, यह जीवन के समस्त क्षेत्रों में उठने बाली 
4--क्षानाणव सगे ८ श्लोक ३१% 
इ४-- ” सर्स ८ रोक ४१ 
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# अ्दिसा की परिभाषा 


समस्याओं का युक्ति संगत समाधान देती हुईं रुमस्व चेतन जगत के 
साथ समता का सम्बन्ध स्थापित करके, जीव मात्र के प्रति मैत्री माव 
कायम करके विकास के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान दो गई । 
ब्यावद्वारिक जगत्‌ में कोई एक प्रयोग सारे व्यक्तियों के लिये 
उपादेय बन सकता है, इसमें हमें मारी सन्देह दे । हम सन्देह कह कर 
उत्त प्रयोग के व्यावद्दारिक पक्ष के साथ अन्याय करते हैं। अ्रतः यह 
कहना उपयुक्त होगा कि व्यावद्मारिक दृष्टि से समी क्राणियों वी, सभी 
व्यक्तियों की अपनी-अपनी मर्यादायें हैं, शक्ति और योग्यवा भी सबकी 
मिन्र-मिन्र हैं | इसलिये उनकी मावना, रुचि मी जुद्या-डुद्ा है। शतः 
उनके रोग की औपधि भी मित्र-मिन्न द्वी होगी। जैनधर्म ने सबको 
मर्वादाओं और शक्तियों का समीकरण करके विभिन्‍न परिस्थितियों 
ओर योग्यताओं वाले व्यक्तियों के लिये अ्रहिंसा फी विभिन्‍न कोरटियाँ 
निर्धारित की हैं. श्रीर इस तरह अर्दिसा को केवल आदर्श न रख कर 
उसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया है। अ्र्िंसा की सर्वोच्च कोटि 
पर पहुँचना श्रद्धिंसा की प्राथमिक मूमिका पर चलने वाले व्यक्त के 
लिये कठिन नहीं; ग्रसंमव तो ड्िलकुल नहीं । उसके लिये जिम्न 
साधना फी अ्रपेक्षा है, उठ साधना के लिये आत्म-विश्वास 
के साथ केवल संकल्य मर करने की श्रावश्यक्रता है। वास्तव 
में आत्मा जिस रहस्य से आइत दिखाई देती है, थ्रात्मविश्वास के 
चरण बढ़ते ही रहस्य के परत खुलते दिखाई देने लगते हैं। तक रहस्य 
रहस्य नहीं रह पाता, वच श्रात्मा अपने समस्त सत्यों के साथ थ्रदीक्ष, 
प्रकाशित द्वो उठती है और उस ग्रकाश में ह्वी रुम्पूर्ण चेतन-लोक के 
साथ उसकी समता स्थापित हो जाती है।* यही अर्दिसा का सर्वोच्च 


१--नोतिवाबयास्त ४ रा 





# अ्रद्िसा दशन 


बिकात और 'श्रात्मौप भय दर्शन है (* ५ 

चैनधर्म ने आाव्मीपम्य दर्शन की इत षोदि तक पहुँचने फे लिये 
आचरण की वई सीदियाँ बताई हैं और सारे श्राचरणों पा एकमात्र 
आधार अ्रहिंसा रक्‍्पी है ।* 

अदिसा थे इस दर्शन पे कारण ही जैनधर्म जगत्‌ यो स्यवस्पित 
ऊर्म फिलीसफी दे सका, स्पादवाद जैसे महान्‌ सिद्धात्त या जन्म हो 
सका, अत्यन्त व्यवस्थित जीव विशान का उदय हो सका, और सबसे 
अधिक यह जगतू चेवन और अचेदन जगतू थे श्रसिल रहस्यों पो 
मेदफर, विश्लेषण वी श्रपनी विशिष्ट प्रणाली द्वारा सत्य को सामने 
रख सका | कुल मिला पर जैनघर्मं जो है, वह श्रर्टिता या ही एक 
रूप है, एक विशिष्ट नाम है। और यह कि यदि जेनघर्म मेंसे 
अ्रहिसा को निकाल दिया जाय तो संभवत! जैंयधम नाम फा कोई 
धर्म, दर्शन और सिद्धान्त जगतू म नहीं रह जायगा, यह जितना सत्य 
के निकट है, उतना ही यह कहना भी सत्य वे अत्यन्त निकट होगा कि 
यदि पैन धर्म म॑ से अद्दिसा थो निकाल दिया जाप तो पिश्य में अ्र्िता 
के व्यवस्थित रूए ये' दशन दुलंम हो नायँंगे | श्र तय एव विराट 
अभादर जगत्‌ व समक्ष आा पड़ा होगा, जिसकी पूति एा कोई उपाय 
उस+ समझ न होगा। 

पस यही जैनधर्म म॑ श्रहिंसा वा स्थान परसो की एकमात्र 
कसौटी है। 
१--हजाणएंव सगे मे श्लोक ४२ 
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अं 9 का 
हिसायेरयहिसा : एक अध्ययन 


जग्र हम हिंसा और अ्रढ्टिंसा के सम्बन्ध में कुछ अधिक गहराई से 
विचार करते हैं तो अनेकों प्रश्न, अनेकों उलभमें हमारे समक्ष आरा खड़ी 
होती हैं। कई बार तो ऐेसी परिस्यितियाँ श्रा जादी हैं, जब्र हमें 
अहिंसक कार्यों में हिंसा का संदेह हो उठता है और कई हिंसक कायों 
में अर्दिसा का अप्र हो जाता है। इस उल्लमनों का युक्ति-संगत समा- 
घान पाना अ्रद्दिा-दर्शन को सममले के लिए आवश्यक है और जैन 

धर्म ने हिंसा-अ्रहिंसा का अत्यन्त यद्म विश्लेषण करके हमें ये समाष्टान - 

दिये हैं। 

थास्वव में हिंसा का क्‍या कारण है, यह विचार कर छेना तत्व 

प्रथम ग्रावश्यक है । इस विचार की आ्रावश्यकता इसलिये अ्रर्मय 

है, क्योंकि कई बार एक सी डिया हेमेप्य 

हिंसा का कारण , उसके परिणाम मिन्न-मिन्न प्रकर के 

हैं । उदाहरणंत;--एक डाब्डट 







आपरेशन करता है) डाक्टर चाहता है और द्यश क ब्य्दःगई 5 


आपरेशन सफल द्वो जाय | किन्दु उसके प्रदर्शो के दुमपढो' 
जाता है। पक 

एक मोटर द्राइवर अपनी मोरर ले बाग न्टा दे खत 
एक बच्चा सड़क पार करने के लिए तह के दैख्ट है :. हापकमर्ट 





# झहिंसा-दशंन 


चाल को यचाने पा अयत् कर्ता है। किखु बच्चा मोटर वी चपेट में 
भ्रा जाता है और मर जाता है ! 

एक तीसरा ध्यक्ति अज्ले में कसी मुसाफिर यो जाते हुए, देखता 
है। वह उसका माल लूटने के लिए उस पर हूट पढ़ता है | मुसाफिर 
रक्षा के लिए प्रतीतार फ्खा है तो वह डाकू उसे छुरा मोंक देता है 
और मुसाफिर इससे मर जाता है| 

य तीयों ही व्यक्ति गिरफ्तार होहर मजिस्ट्रेट के समच्त उपस्थित 
किये जाते हैं। यत्रपि मामला सष्ट है | तीनों ही केसा में “मृत्यु! हुईं है 
ओर उसरी सजा फाँसी है, किन्तु फिर भी मजिस्ट्रेट इन तीना बसों में 
एक रो क्रिया होने पर भी तीनों को एक सा दण्ड नहीं देता । यह 
कानूता इृण्कण से उन सीनां की मंशा, भायना पर विचार करता है 
श्रौर उसर अनुसार ही पैसला मुनाता है | चूँकि डाक्टर की भावना 
रोगी षो मारने वी नहीं थी, किन्तु बचाने पी थी | श्रत वह डाक्टर 
को निर्दाप मानकर रिहा कर देता है। ड्राइवर वी मशा भी बाल+ को 
मारने का नहां थी, तल्कि बचाने की थी, फिर भी कुछ श्रतायधानी हो 
गई, जिससे ब्रालक दब कर मर गया। श्रत मनजिद्धेद उसे इस 
अ्रछ्ययधानी के जुम में छ माह की सजा सुमावा है । श्रीर डार--उसकी 
मशा अ्रच्छी नहीं थी। उसने जान बूकरर मुसाफिर को मार डाला । 
अ्रत मजिस्द्रट उसे फाँसी वी सजा सुनाता है | 

इसरा निष्फर्ष यह निवला कि फल क्रिया के आधोीन नहीं, मावों 
के आधीन है। यदि भावनाओं में कोष, अमिमान, फ्पट, स्वार्थ, राग- 
द्वेष झादि हैं तो ऊपरी तौर पर मले ही दया का आइम्पर क्या जाय, 
विश्वास में लेने के लिये मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाय, किन्धु 
आन्वरिक दुभायनाश्ा वे कारण उसकी सारी क्रियायें हिंसा ही कहुला- 
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#% अ्दिसा दशन 


सका या महीं, दूसरे झा अनिष्ट वर सका यथा नहीं, किन्तु उसने 
आत्म-घात अवश्य कर लिया ।* आत्म घात वा 
पर-घात बनाम अर्थ बव॒ल इतना ही नहीं है कि अपने जीवन वा, 
आरम घास. याणों पा अन्त पर लिया गया। लोक-व्यवद्दार 
में स्यामाविक दंग से, दूसरे के प्रयत्नों से होगे 
वाले जीयन के श्रन्त ो मृत्यु कहा जाता है श्रीर अपने पबल्नों से 
होने वाले अ्रपने जीवन के श्रन्त को आत्म-घात बद्धा जाता है। विनय 
वास्तव में भ्रात्म-घात इसके गतिरिक्त और कुछ है। श्रास्तिक-परम्धरा 
में जन्म और मृत्यु श्रात्मा वे नये शरीर वी आप्ति और उस शरीर थे' 
त्याग के मामान्तर मात्र हैं। प्राप्त शरीर श्रगश्य त्यागना है, भले ही 
बह '्रपने प्रयत्मों से त्यागा जाय या स्वामाविष विधि रे, यह विशेष 
मदृत्व की बात नहीं है | विन्तु महत्व वी बात यह है कि जन्‍्मसमुत्यु पी 
झनबरत श््लुला में सदा प्रवाहित रहने याला एक श्रात्म-तत्व है, 
उसके गुणों का किवना हास हुआ श्रौर कितना वियास हुआ । जब 
राग, दे प, पपाय आदि के द्वारा उसके सहज गुणों का हास होता है 
तो बह उसका आत्म पात कहलाता है। 
श्रीर इसी प्रवार जय्र बोई व्यक्ति दूसरे प्राणी के प्रति दया 
दिलाता है तो क्या वास्तव में ही बह पेवल जीव-दया* है! नहीं, 
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वह जीव-दया के अतिरिक्त झ्रात्म-दया भी है। जब्र वद दूसरे प्राणी 
के प्रति दया दिखाता है या उसका द्वित-साधन 
जीद-दया बनाम करता दे तो मले ही दूछरा प्राणी उसके प्रयत्नों 
झारम-दया. से न बच सका हो, मले ही दूसरे प्राणी का दित- 
साधन न हो सका हो, किन्तु उस व्यक्ति ने 
आत्म-दया अवश्य कर ली; आत्म-द्विव्सपादन अवश्य कर लिया, 
क्योंकि उतमे समय के लिये बद इन कपयायों से मुक्त हो सका और 
इस तरह अपने सहज-गुययों (शान्ति, सन्वोष-निराकुलवा आ्रादि ) का 
विकास कर सका । 
उपयुक्त विषेचन से यद्द स्पध्ट हो गया कि यास्वव में द्िंसा और 
अहिंसा का निर्णय उसके कार्यों से नहीं, बल्कि मावनाओं से किया जा 
सकता है| जैसे एक किसान है | वह इल जोतता 
हिसा भहिंसा का. है। कृषि सम्बन्धी अन्य कार्य करता है।इन 
निर्यायक सखव-्माव सत्र कार्यों में श्रसंज्य प्राणियों का विधाव हो 
जाता है। दूसरी ओर एक महियारा है। वह 
जाल लेकर तालाब पर जावा है। सुत्रह से शाम वक उसके जाल में 
केबल पाँच मदलियाँ शआती हैं| इस इष्टि से मछियारे की अपेत्ता वह 
किसान अधिक ईिसा का मागी दोना चाहिये । किन्त नहीं, वध्य इसके 
विपरीत है । किसान की मावना उन असंख्य चीयों के बघ की नहीं 
है। थे तो संयोगवश मर गये। इसलिये वह अखंख्य ग्राणियों की 
हिंता के पश्चात्‌ मी अ्र्टिसंक कहलायेगा | मछियारा प्रातः से संध्या 
तक भले द्वी संख्या की दृष्टि ऐे केवल पाँच मछ॒लियाँ पकड़ सका या 
एक मी न पकड़ पाया, किन्तु दिन मर अत्येक क्षण उसकी मावना 
दिंसापूर्य रद्दी | अतः वह न मारते हुए भी हिंसक ही कहा जायगा। 


हज # वैध 
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इराके अतिरिक्त एक और भी तब्य हैं। इस जगत्‌ में जल, थल 
और श्राकाश में कोई स्थान ऐसा नहीं, जहाँ जीर न हो १ भ्राषाश 
में प्रत्येक प्रदेश में जीव ठसाठस मरे हुए, हैं। ऐसी दशा में क्या यह 
संभप है कि हमारे कारण उनमें से अनेकों जीयों का धाव न हो ।* 
अत्यन्त सयमी पुर पी शारीरिक क्रियाओं से भी अ्रमेक प्राणियों फ' 
मृत्यु सम है। यदि मृत्यु को ही हिंसा का निर्णायक दब्य स्वीवार कर 
लें वो क्या इस ग्रवार संसार में योई श्रटिसक वहा जा सवेगा ! यह 
तक संगत मी नहीं लगता | यद तो स्ीश्र क्या जा सकता हैकि 
अज्ामता पाप है, प्रमाद पाप है, इसलिये उस संयमी व्यक्ति पर 
अडानता अ्रथग्रा थोड़े बहुत प्रमाद या दोष लग सकता है, यह वो 
समव है। फिन्तु उसपर दिंसा का दोप तो #दापि नहीं मद्रा जा सकता, 
जिम थीवों की हिंसा का उसे शान तक महाँ है, मिनये मारने के 
सभ्वन्द में उत्ते मन में फभी भावना तफ उदित नहीं हुई। शसलिये 
अन्त में धमारे पास हिंसा अ्रद्धिसा के निर्यय के. लिये एक ही पतौटी 
शेप रह जाती है--भाय१ । यदि भावों यो हिंसा-श्र्दिंसा का माध्यम 
स्वीकार न किया जाय तो फिर बन्धन और मुक्ति, संसार औ्रर निर्धाण 
यी व्यवस्था ही बठिन हो जायगी । 


जब हिंसा अद्धिंसा का माध्यम माप स्वीकार पर लिया तो इसमें 
कोई सदेह नहीं रद जाता + ि मायों ये माप पर ही हिंसा और श्रहिंसा 
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का फल निषन्न होगा | इसी आधार पर एक व्यक्ति के भाव जब 
हिंसा रूप परिणत हो जाते हैं, तव वह व्यक्ति 
हिंसा का फह. मले ही दिसा का कोई काये न करे, किन्तु फिर 
* मी उसे हिंसा का फल भोगना ही होगा। इसी 
प्रकार यदि किसी व्यक्ति की किसी शारीरिक क्रिया के कारण किसी 
जीब का विघात भी दो यया हो, यदि उस ब्यक्ति के श्रन्तर में कपाय 
का उदय नहीं थाया तो निश्चित रूप से वह विघात (हिंसा) का फल 
नहीं मोगेगा ९ 
बाख़व में भात्रों को हिंसा-श्रहिंसा का निर्णायक तथ्य मान लेने 
के उपरान्त ऐसी परिस्थिति हो जावी है कि वह उनके फल के दृष्टि- 
बिन्दु से अत्यन्त अदभुत प्रतीव होती है । किन्तु उस परिस्थिति का 
सम्राधान हमें तत्काल ग्राप्त हो जाता है, जब हम मावनाशों को फल 
का निर्णायक मानकर उस पर विचार फरते हैं। वास्तव! में प्रात्त फल 
से हम पूर्व भावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं और वर्तमान माव- 
नाश्रों से श्रागामी फल की कल्पना कर सकते हैं । 
और तत्न हमें यद्द स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होदा 
कि कमी-कमी क्रिया के परिमाण की इष्टि से अल्प हिंसा करने 
पर भी उसका फल बहुत अधिक मिलता है, क्‍योंकि हिंसा करते 
समय उस आयी को मावनायें कयायों (क्रोधादि) से अत्यन्त कल्ुपित 
थीं। दूसरी ओर कमी-करमी कोई कारणवश परिमाण फी दृष्टि से हिंसा 
बहुत कर डालता है किन्तु कोधादि का वेग भावनाशों में अत्यन्त 
अल्प रहने के कारण उसे उस महाहिसा का फ्न्न मी अस्त 
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कमी-फमी दो ब्याकि मिलकर दिशा सम्पत्धी एक वायें करते हैं। 
कफिल्त दोनों ब्यक्तियों फे मावे-परिणाम मिन्‍न-मिस्न दोने के कारण उसे 
उए फरार का फ़ल मी मिस्त-मिल्न ही यास इोता है ।* 

कमी-फमी ऐसी परिरियिति भी झा थाती है कि दिसा फा फारये एफ 
व्यक्ति करता है, किम्तु उठषा फ्त श्मेक जनों पो उठाना पड़वा है ।* 
जैगे मारत में अनेफ रपानों पर तीतर, भटेर, मेंद्रा झादि का युद 
कराया णाता है, दशहरा झादि पर घायिक अनुष्टाम मानकर मैंता, 
बफरा आदि मारा जाता है, स्पेन में एक पर विरोष पर एक स्यक्ति का 
वैल से युद्ध करापा जाता है। इन स्मारोदों को देखने पे लिए मारो 
और सालों व्यक्ति जाते हैं। उठ समय सड़ने याले या मारने पाले 
पाणी फे मन में ही दिया की रोदता नही रहती, विल्तु असंझप दर्शपों 
फे मन में उस मर कर्म फे रापर्धन में फटे जाने पाले बचनों में गया 
उनकी शारीरिक अनुमोदना में भी दिसाजन्य खा ये दर्शन होते 
हैं। अ्रवः उस हिंसा पा फल दिखा करने बाला फेयल यही एफ स्पक्ति 
नहीं उठाता, पत्कि उस द्विसा वी अनुमोदना परने थाले थे अरंख्य 
व्यक्ति भी मोगते हैं। 

इसी प्रकार पमी दिसा तो अनेक स्यक्ति परते हूँ श्रौर फल एफ पो 
भोगना पढ़ता है।* जैसे एक राजा अपने स्वायं, अ्रद्ववार या दूसरे 
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व्यक्ति श्रपनी द्वानि से छुम्ध होकर उसी बकरे को मारता है। उपर 
से कोई धू्त निकल श्राता है| वह उस ऋद्ध व्यक्ति यो दिसी प्रकार 
शान्त कर देता है श्रौर श्रपनी कदणा से प्रभावित बरके उससे वह 
बकरा ले लैता है | बकरे वो ले जाकर वह उसे मार देंवा है। तो वास्तव 
में उसकी बह अ्रहिसा नहां थी, श्रद्विता के छंद्मवेष में दिसा थी और 
उसे उस हिंसा वा ही फल मोगना होगा । 
इस चेतन-जगत्‌ में संवेदनशील मानस पो लेकर भी मनुष्य अनेक 
प्रयोजनों के लिए, हिंसा किया करता है। वह बुद्धि और विवेक पा 
>.. स्वामी है। जगत्‌ के अन्य प्राणियों से उसमें कुछ 
हिंसा का अयोजन विशेषतायें हैं | अपनी शन विशेषताओं पे कारण 
यह युष्टि के रुम्पू्ण जीवधारियों का मूर्धन्य बन 
गया है। उसे प्रकृति मे जो शक्ति दी है, उस शक्ति का उसने एक और 
आत्म कल्याण, शरात्म विकास में उपयोग किया है तो दूसरी शोर उसने 
अपने दग्म और स्वार्थ के पोषण के लिये दुरुपयोग भी किया है। 
सभय्त खदुपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग ही श्रषिक जिया दै। इसलिये 
आज विश्व में इस मनुष्य नासघारी जत्तु यो ब्रिश्व के न बेवल सारे 
प्राणी ही सन्देह श्रीर भय पी झ्रादुल दृष्टि से देखते हैं, अ्रपित्व मनुष्य 
मनुष्य को भी अत्यन्त भय और रदेह वी श्राशंकित नजरों से घूरता 
है। उसकी अतृत आ्ाकाद्ाश्ों और अदम्य लालसाओं ने धरती और 
आकाश, जल ओर पवेत रुब कहीं मागे बना लिया है। उसने जलचर, 
यछचर, चत॒ुपद, छाती से चलने वाले, भुजाओं से चलने याले, बन 
घारी, नम चर सभी जीव जत॒श्रों, पशु पत्तियों पर विभय प्राप्त कर ली 
है। इनको मारना आज उसका विनोद बन गया है। उसषा दष्भ 
विजय की सा्वकालिक घोषणा करते रहने को श्रत्यथिदः उत्सुक रहता 
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है। इसीलिये वह इन पशु-पद्धियों की लाशों को अपनी देह के ऊपर 
यद्र और श्राब्छादन, यहाँ तक कि आवश्यकता की हर चस्ठु पर 
लपेटने में गौरव का अनुभव करवा है ॥ विजय ने प्रतिशोध को और 
भी श्रधिक प्रदी्त कर दिया दै | इसलिये बह उन पशु-पक्षियों फो भून 
कर और कच्चा, मसाले मिला कर और नौरस जैसे भी बने खाने में 
तृप्ति का अनुभव कण्ता हैं| उसकी प्रतिशोध की यद्द माषना इस जीवन 
में ही शान्त नहीं दो पाती, मस्मे के बाद भी उसकी ज्षुघा इन निरीह 
आशणियों के कलेवरों से शान्त हो पाती है। उसकी तरद्द उसके देवता 
भी भूखे मेड़िये बने घूमते हैं। और उनकी सवंग्राही जीम निरपराध 
और निर्बल पशु-पक्तियों के रक्त भर मांस के लिये लपलपाती रद्दती 
है | उसकी धर्म-भावना अरुद्याय प्राणियों की बलि द्वारा सार्थक द्दो 
पाती है। ढैसी विडम्घना है यद ! 

जैन घर के भनस्वी तत्व-चिन्तकों ने मानव के मानस का यूद्म 
अध्ययन करके उसकी विविध प्रदृत्तियों की मीमांसा फी है और उसके 
उन सब उद्देश्यों और प्रयोजनों का एक अध्ययन प्रस्तुत किया है, 
बिनके लिये मानव हिंसा फरता है। संक्षेप में उसके ये प्रयोजन निम्न 
माँति हैं'-- 

चर्म, बसा, मांस, मेद, रुधिर, यकृत, फुप्फस, मस्तक, छृदय, शँ्े 
फ़ोफत, दन्त, अस्थि, मजा, मख, नेत्र, कान, स्नायु, नाक, घमनी, सींग 
दाढ़, पूँछ, विष, बाल इन वख्ुओं के लिये प्राणियों की हिंसा करते हैं। 

मधुमकिखियों श्रादि को मधु के लिये, जुंए, खब्मल, मच्छर, मक्खी, 
आदि को अपने शरीर सुख के लिये, रेशम के कीड़े, रेशम की चिड़ियाँ, 
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# अद्िसा-दर्शन 


श्रादि को बच्चों के लिये, सीप शस, मूँगा आदि के जीवों फो श्रल- 
करण के लिए मारते हैं। 

व कृषि, पुष्करिणी, बावड़ी, कुए, सरोवर, तड़ाग, चिति, चैल, 
पाई, आराम, विहार, स्‍्तूप, गढ़, द्वार, गोपुर, किवाड़, अठारी, चारिरा 
सेतु, प्रासाद, चद शाला, भवन, मॉपड़ी, गुफा, दुकान, शिपर्वत्द 
देवालय, मएडप, प्याऊ, देवायतन, वापसाभ्रम, भूमि-गृह, इनके निर्माण 
के लिये हिंसा करते हैं। मिट्टी, मपर्ण, घातु, नमक श्रादि के लिये 
ए्सी कायिक लीवों पी हिंसा करते हैं | 


स्नान, पान, मोजन, बख्र घापन, शौच, श्राचमन श्रादि के लिए 
जलकायिक जीवों की हिंसा करते हैं| 


पचन, पाचन, जलाना, प्रकाश, शक्ति, श्रादि के लिए भ्रमरि- 
काविक जीवों कीं हिंसा करते हैं। पर 


2 व्यजन, तालइन्त, पहुं, पत्र, हयेली, वस्त्र, घाद श्रादि से 
प्रवनपायिक जीयों का घात करते हैं। 

आगार, परिचार, मोदकादि भक्ष्य, चावल आदि भोजन, शपना- 
सन, झर्सी, पलग आदि फलक, मूसल, शोषली, बीणादि वत, नगाड़े 
ढोल, मृदक श्रादि वित्त, झ्रातोद्य ( अन्य बाजे > वहन ( जहाज 
श्रादि ), तागा मोटर वाहन, मरडप, विविध प्रकार के भवन, तोरण, 
बिटड, देवकुल, जालीदार कमरे, जीने, नियूंह, चन्द्रशाला, बेदिका, 
निःभेणी, द्ोणी, घ॑गेरी, शहु, छोलदारी, पात्र, प्याऊ, तापसाभ्रम, 
सुगन्षित चूर्ण, माला, विलेपन, दख्र, यूप, हल, रथ (वाहन) युद्ध की 
गाड़ियाँ, शिविका, सैकड़ों व्यक्तियों को ले जाने वाली गाड़ी, जद्दाज, 
छोटी सपारी गाड़ियाँ, अद्यालक, चरिका, द्वार, परिषा, रहेंट, शी, 
माले, लाठी, बच्दूक श्रादि शतप्नी, तलवार आदि श्र, खप्रैल, पलंग, 


के परर 


# अद्विसा दशेद 


यरति के साथ बलालार करते हैं, श्रपतित उम आखियों के प्रति 
अन्याय शरीर शोपण भी करते हैं। और स्वय शोषण फरके दूबरों 
के द्वारा हमारा शोषण होने को दशा में हम उस अ्रयाव का 
विरोध करने का अपना अ्रधिक्ार खो चैदते हैं। यास्तत्र में शोषण, 
अन्याय और बलात्कार दूसरे की श्रसह्ययता और दुर्घलता का दुश्पयोग 
है, चाई यह व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का हो, चाहे यह मनुष्य द्वारा किसी 
आणी वा हो । और यह सत्र हिंसा है। 

इसी तरह मृत्यु जिस प्रकार सबको अग्रिय है, उसी प्रकार मृत्यु पा 
भय भी सब्रषों अग्रिय है। यह एक मनोवैज्ञानिक वच्य है कि मृत्यु से 
अत्यु का मय अधिक भासकारी है। फाँसी में नितमी पीड़ा होती है, 
उससे अधिक फाँसी की विमीपिका में द्वोती है। क्योंकि फौँसी का दुख 
एस सीमित श्रयधि में दवी समाप्त हो जाता है, किन्तु फाँसी की संमावमा 
में व्यक्ति के आणां कोजो एक विभीषिता था बातावरण दबोचे 
रहता है, उसके कारण उसके प्राण रुये दे से रहते हैं। यह घौबीरों 


आनन्द झाता है। 

इस प्रकार हिंसा मृत्यु, पीड़ा, शोपरा, अन्याय, श्रत्याचार, बला 
(0 आतंक का नाम है| हिंसा एक ऐसा विधान है, जिसमें केवल 
*श्रहृं? है, चादे वह मय? अहंकार हो, स्वार्थ हो, ओघ दो या उसका 
फोई रूप हो | उस अरह के लिये अपनी वासना, अपनी इच्छा थी पति 
फी चेष्टा होती है। दूयरों की इच्छा, अधिकार का कोई सम्मान नहीं 


# ३१४ 


# हिंसा और अईटिसाः 


होता । दम दूसरों की इच्छा का सम्मान नहीं करवे दूसरे हमारी इच्छा 
का सम्मान नहीं करते | इससे औैर उत्पन्न होता है। बैर से ओघ, क्रोध 
से प्रविशोध दोता है। इस प्रकार एक यार की हिंसा से शैर का एक 
चक चल जाता है। हम दूसरों को मारने, दुःख देने की विन्ता में 
रहते हैं, दूसरे हमें मारने, हमें दुःख देने पी चिन्दा में रहते हैं। इस 
प्रकार संसार में हर प्राणी के मन में दूसरे से मय, दूसरे से घृणा और 
दूसरे के प्रति अविश्वास रहता है | श्रौर यद्दी संसार फे दुःख का एकमात्र 
कारण है। 

पैर की इस परम्परा का श्रन्त इस जीवन में ही नहीं हो जाता, वह 
दूसरे बीवनों में मी घलती रहती दे ! इस प्रकार एक बार की दिया 
अपने पीछे बैर पी एक लम्बी परम्परा छोड़ जाती है। उससे दुःखों की 
जो परथरा चलती दै, उद्में श्रनेझ जीवनों परी मुख शान्ति हूब 
जाती है| हि 

इस दृष्टि से कह्सना कीडिये कि इस प्रकार एक प्राणी, पक व्यक्ति 
कितने प्राणियों को कष्ट देता है, कितने प्राणियों को द्विंसा करता है । 
उन समी थाणियों के बैर का उसे भागी बनना पढ़ता है। उस थैर का 
फिर यद्द स्वयं प्रतिशोष लेता है । शस तरह एक प्राणी अ्रसंख्य प्राणियों 
के बैर के चक्र में उत्तक जावा है श्रौर इससे उसे अनेक जन्मों तक 
भीषण यातनाश्ों में पद्रकर छुटपटाना पड़ता है ) इस तरद् एक प्रायी 
अपने कृत्यों द्वारा म जाने कितने श्राझियों को यैर करने के लिए. 
उत्तेजिव करता रदवा है और इस तरद श्रपने साथ उन्हें यन्तरणाश्रों दे 
खक़ में अपने साथ सम्मिलित कर लेता है | 

चुत; यद दिखा ही हैं, जिसके फारण प्राणी को इस डीवन में 
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# पृशर 


# भटटसा-दशन 


के स्थान की रिक्तता को कठोरता मर देती है। इसीलिये आय, दे 
जाता है कि कठोर भायना चाले हिसक होते हैं श्रौर बोमल-सरम 
भावना बाले '्रहिसक द्ोत | इस यदि उलट कर भी हें तो यह 
एक तप्प ही होगा कि द्विसक के हमेशा कठोर मावना और कटोर वृद्धि 
टोती हैं. शरीर श्रहिसक के: सदा बोमल माना और सरल एत्ि 
होती हैं। 

इसके श्रतिरिक्त एक इससे पड़ा तम्य यह है कि दिस 
सपेसत-द्रोही होता है। उसके लिये काटने पी दृष्टि से हिन्दुस्तान या 
जापान के बकरे मे पोई अन्तर नहीं होता और मे उसे मुर्गे थो पल 
पपड़ कर ले जाने मे या बन्द्रा पो क्टपरे में पन्द करने उन्हें मूला 
मारने म ही कोइ व्यथा या श्रनुभय होता है। इसी प्रकार श्रद्धितफ 
सर्-धत्य समभावी होता है। यद जब किसी प्राणी यो डुप्ी देखता 
तो उसका हृदय उसके हु व को स्वय॑ अनुभय करे द्रवित होने लगता 
है। पीड़ित + जसते हुए दिल का यह मरहम बनजान॑ को उत्सुक हो 
उठता है। बह हुपी प्राणी चाहे मनुष्य हो, चाहे मिलदरी हो श्रौर 
चाहे बन्दर । 

वास्तय में श्रद्धिएा प्राणी पी संवेदनशील मावना और वृत्ति का 
एक रूप है, जो स्वंजीव सममाव से निश्चित हुईं है। धर्म का सारा 
भरने इसी से जीय सममाव की कोमल भावना पर आधारित है । इसी 
लिये अर्दिसिक वी सदा एक ही भावना, एक द्वी विचार और एक ही 
ध्यान रहता है--इस चराचर जगत्‌ में सम्पूर्ण चेतन प्राणियों के 
साथ मेरी मैत्री है। हिसी के प्रति भी मेरा कोई प्रिरोध और हैर- 
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मांव नहीं है ।: दुलियों के लिये मेरा हृदय कझ्णा झे पूरित है और 
जो मुझे किसी कारण बैर भी वरते है, उनके लिये भी मेरे दिल में 
ध्यार और माप्यस्प भाव". हैं) 

अर्िंसक इस मावना के कारण श्य सारे चराचर भगत को आत्म 
सदश देखता* है। वह स्वयं सबके साथ मैत्री का स्थवहार करता है। है, 
किस्तु जो किसी दूसरे के द्वारा भी भातंकित हैं, उन्हें भी यह अपने 
श्न्तर की फोमल किन्तु मुख्द मावनाओं फी पूँजी के द्वा अमय-दान 
देता है। बह एक छण के लिये मी नहीं भूलता कि किसी को अभय 
देना उसके लिये प्राएों फा दान है। संसार में प्राणों के मय से बढ़ा 
कोई दुःख नहीं? है। इसलिये अ्रमय-दान उठ भयभीत प्राणी के लिये 
ऐसा वरदान है; जो सारी एप्वी श्रोर संसार का सारा सोना दाम में 
पाने की श्रपेज्ञा उसके लिये कीं श्रथिक मूल्ययाग* है। श्रदिंसक 
मिखराध व्यक्ति को ही श्रमयदान नहीं देता, किन्तु मिराने उसके साथ 
दुर्व्यवहार किया है, उसका अपराध किया है, उठे भी यह ख्रमय-दान 
देने के लिये उतना ही उत्मुफ रहता+ है । 

इस प्रकार अ्र्धिसा एक ऐसा विधान है, जिसमें संसार के सम्पूर्ण 
प्राखियों के प्रति समता है, सपको सुरक्षा का पुरा श्राश्वासन है, किसी 
के अधिकारों का अपदरण महीं, किसी के ग्रति अन्याव, अ्रत्याचार 
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# अरट्टिया दर्सन 


झदिसा को मदागू सिद्धि पाये हुए पैप मुनि तपर्वारत द्वोने हूं, उत्त 
बन में ध्राशिपों े मन को सारा बाहुप धुल-पुंटुपर साफ हो घाष 
है झीर दा रोर छीर दिशण, घाव दौर निद्धिया एक ही स्थान ५२ 
पानौ पीठ हुए शरीर एफ दो पेड़ थी छाँद में पिभाम परते हुए 
दिलों दे । 

पद्ि विश्ों झ्धिगक ब्यक्ति पे शाम भी ट्विंसफ अपनी ह्खा 
नह होड़ था दो उससे झद्विता फे चांप्यामफ चमत्पर को दोप 
नही दिया था सप्या, बढ थो भ्रद्सिप थी झत्णि सापगा पी कोई 
भुरि (पदलाइगो । 

दिए तो बाराप में एक अणि है। शमी को अगुभप है हि जप फ्रोप 
चणा है, तद देह का हर अंग उसही आग में बचने लगता है । गह 
धाग चोर शुध नहीं, मन ष! उप्तेबना थी रणढ़ से ठतपप हुई बिझणी 
है, जिभक बाएश उस्ेजेत शरश्था में चले लाल दो भाती हैं, हाथ- 
है। मपुने थौर होठ एउश्णे लगा हैं, मन में एक. थजीप ब्यादुलता 
हा झबुमत होते रण है, मन थी खागी शान्ति, खारा चैन तिरोदित 
दो भाप दे और तर बद् सारे छगार रे शत दिद्रोही हो उठता है। 

» 7 झोर ब्रफित शतण भरने है। सद घासते हैं, जप स्यकित के 
मा में शांति ही है, हिंसा के गे ओर शो) मापना एव नहीं 
हो0, ह३ पद हिउनी शीवसया या अमुभप बरश है । शए मन में एक 
सदाभादिदओ येत था ध्ाुपा करता है, उठे गुर और सब्योर का अतुमा 
होड़ है | ह7 पद रुपए ही उस गुर हय अनुभा नहीं छा, ऋवित 
हु झुप है एस दि) शर्तद ये इश् निभार में चीरो को भी 
अयल्यारत सर नेठा है। छोर इस तरह झग डे शत सैन में औरों को 
मी गाएदाए सदा सेन है | 


* १६६ 


७» हिपा घीर भहिसा 


दिया भौर अदिया के इय यारूप पर भौर भी अप्रिद् गदरे दार 
कर हियार करें ठो इसें यश मानता होगा हि थालि मन फे मीतर से 
उपडदी है, झोप बाहर से झात दै । शानि स्पर् में है, ठस्ते लागे और 
दाने के लिये झिसो बादर की दीड पर अपेसा गहीं होती । फ्ोष टर- 
पाने के लिप दुल बाहरी पासथ धेदित ऐ। हैं, कैसे दूसरे का गरप- 
हार, फिसी दरपर से ठोगर लगना ध्ादि। शाम्ति रपर्ष में है। यदि 
अस्त मंग ररने के लिये फोई याह्य ाघन से थायेँ यो पद रुद्ता पाल 
रखी मा जा गहती है | इसलिये पह निजी चीय है। झोप धुँकियाद्य 
विमितक है, इसलिये यद सदा पाल के लिये नहीं रस्या था खफता 
है। हृपां! कोई शक्ति हमेया रंयए करते नदों रद एफता है । इसकिये 
दी बह विनी चीज नहीं दे । घूँछि धाम निमी यरद है, इसलिये ध्रहिया 
चाहिए रामत्ति है, झ्राश्मिफ गुण है। होप अदि नियी घोज नही है, 
इसलिये दिखा श्राश्मिक गुण गई है, बढ दोर है, श्राधिक है, दिये 
पाज्ञानोता नहीं गा समता, गरह्ह मिसे काइलोंद रु फ्रेंका ही भा 
सकता है। 

अ्र्दिंगा श्राश्मिक है और दिसा चात्मिफ नहीं है, इस जगव्‌ का 
यद एफ भ्राष्यात्मिक सस्प है। विन इससे मी पढ़ा रथ्य यह है फि 
भ्रद्धिता ही आरमा का आपार है। अर्दिया फा मदरय फोई रधीफ्ार करे 
था ने करे, यद् अलग बाद है। फिल्यु बरद्धिया को आग्मा में से 
निशाला नहीं जा सश्ता | वह तो एक ऐसा दंत है, जियशे शास पर 
थात्मा टी हुई है। इरलिए यद मुद्धिमानी ही दोगी कि दम 
जिस शाल पर दैठे हैं, उठे मे कार्टे। यदि काठेंगे दो नीपे 
श्रवशपर गिरेंगे।१ 
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+ १९३ 


क अ्विसा-दशन 


अद्दिसा ब्रात्मा का आधार है, यह एक तथ्य है। किन्तु इससे मी 
बड़ा एवं तम्य यह है कि अर्दिया स्वय झात्मा है और श्ात्माही 
अ्रहिंसा है ।१ 

अ्रदिसा ही ध्रात्मा है, इस रत्य का उद्घाटन पेवल जैन धर्म ने 
ही किया है, यह स्त्रीकार फरना ही होगा । इसीलिये श्रद्धिसा वी पतिष्ठा, 
अर्हिसा की मान्यता जितनी जैन धर्म में है, उतनी श्रन्यत्र नहीं मिलती । 
इस सत्य के उद्घाटन के लिये रुसार सदा जैस घर्म या 
अऋणी रहेगा । 

श्रद्िसा को श्रात्मा या श्राघार या स्वयं श्रात्मा स्पीकार पर लेने 
के बाद यह सिद्ध करना शेप नहीं रह जाता कि दिख आत्मा पर मार 
है, जिसके कारण श्रात्मा श्रधोगति में जाता है। श्रौर म यह ही सिद्ध 
करना शेष रह जाता है कि हिंसा बरने बाला आणी दूसरे वी हिंसा 
नहीं परता, अपितु वह अपनी श्रात्मा की, स्थय की ही द्विसा करता 
है। ऐसी दशा में बद अपना कोई हित नहीं करता, बल्कि श्रद्वित ही 
करवा है। इसे यों मी फद्ठा जा सकता है कि श्रदिंसा ही आत्मा पा 
हित परवी है।* श्रीर यह भी कट्ठा जा सकता है कि आत्मा का ह्दव्ति 
करने वाले जितने तत्व हैं, जितने साधन हैं, बिन्हें दूसरे शब्दों में 
धर्म के विभिन्न श्रग पह सकते हैं, उन सबका भूल भी भ्रहिंसा ही है।3 
अद्दिंसा के बिना भी कोई धर्म हो सकता है, यह तो फत्पना मी नहीं 
की जा सक्वी। भर यदि हिंसा भी धमम हो सकता है तो फ़िर अधर्म 
भी ससार में कुछ हो सकता है, यह भी कल्पना नहीं की जा सकती । 
१--स्वयस्मू सतोत़ ११६ 
३--ज्ञानाणेव म-न्‍३३ 
३०- 9 सच्छरे 
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* इिंसा और भदिंता 


थे ही इशिकोण हैं, जिनके कारण अ्रद्टिसा को उपादेय और दिंसा 
को स्वेथा त्याज्य स्वीकार किया गया है | 
टद्विसा-अद्दिसा की गदराई में जाने पर कभी 
अ्टसा के किये. फभी एक प्रश्न सामने झ्रा जाता है-- 
इईिंसा का त्वाग जिस प्राणी के मन, बचने, काय पापे- 
पक भावश्यक हत॑ है फर्म में लिस नहीं हैं, जो प्राणियों की दिसा नहीं 
करता है तया थो मन से ह्वीन हैं, थास्य-विधेक से 
रहित है, जो श्रव्यक्त विशन वाला दै, वह दिखा का कर्ता नहीं माया 
जा सकता। बिन आियों का विश श्रव्यक्त है, जो पाएकर्म फे 
साधनों से हीन हैं, उनके द्वारा कोई पाप होना संभव नहीं है | यदि मन, 
बचन, काय के व्यापार फे बिना भी पाप-कर्स संभव मान लिये जायें 
तो उसमें क्या तर्क हो सकता है १ इसी प्रकार यह भी एक प्रश्न है कि 
जो भाणी मन, बाणी श्रीर शरीर के सम्पूर्ण साधन होते हुए भी दिसा 
गहीं कर रहा, चुपचाप एक स्थान पर बैठा है, न किसी के प्रति उसके 
मन में दुर्माव है, न बचने द्वारा ही यह किसी को पीढ़ा दे रदा है श्रौर 
ने श्रपने शरीर से ही कष्ट देता है। ऐसी अश्रवस्था में वह भ्रहिंसक 
कहलायेंगा या नहीं १ 
इस प्रश्न में खो यजन है, उठकी उपेक्षा नदीं कौ जा सकती | इस 
और ऐसे अश्नों का समाधान जैग यादमय में विस्तार से दिया गया 
है| समस्या के किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं गया । जैन वाइमव१ 
में इसका समाधान निम्न ग्रकार दिया गया है-- 
जो ( पदकाय के ) जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं अर्थात्‌ जो 








4--खूत्र कृतक् द्वि० श्र्‌० अध्या» ४ ( पृ०, २६७ ) 


% चह्िसा दर्शन 


दिता-त्याग के लिये प्रतिशावद्ध नहीं हैं, किन्तु अवसर, साधन श्र शक्ति 
आदि कारण के श्रमाव से उनकी हिंसा नहीं करते, वे श्रद्धिसक महीं 
कहे जा सक्‍ते। वे चादे व्यक्त विशन वाले ग्राणी हों या श्रव्यक 
विश्ान वाले । 

उदाहरणर्थ--बोई पुरुष किसी ध्यक्ति पर मद होकर उसके वध 
के सम्बंध में सोचता रहता है| मगर जत्र तक अवसर नहीं मिलता, 
तप तक यह अन्य कार्य में लगा हुआ्रा उद्ाठीन सा रहता है। उस 
समय यद्यपि वह घात् नहीं फर रहा, तथापि उसके मन में घात का भाष 

और संस्कार बना रहता है। अत यह घातक था हिंसक ही 

माना णायगा | 

बाख्वयिक्ता तो यह है कि जिनका मन राग द्वेप से पूर्ण भौर 
अशान से थ्राच्चादित है, पे सभी आयियों के अति दृष्ट मात रपते हैं । 
इससे बचने का एक मात्र उपाय विरति ही है। इसी से भाप शुद्ध बन 
सफ्ते हैं, अन्यथा नहीं । वह निनमें नहीं है, भावत थे सभी प्राणियों 
के दैरी हैं, उहें जिनके घात का अवसर नहीं मिलता, उनके भी ये 
अधघातक नहीं | 

यहाँ एक प्रश्न और उठता है-- 

संग्ार में ऐसे प्राणी अनन्त हैं, जो श्रत्यन्त सक्षम हैं, देश श्र 
पाल की जिहें कोई ब्रापा नहीं, हम जैसे अत्यश् ने न उन्हें कमी देपा 
और न सुना ही है।वे न किसी के बैरी हैं, न मित्र हैं। फिर उनके 
प्रति दिसामय भाप होना किस प्रकार संभप है। 

श्सक्ा भी उत्तर हम जैन बा्डसय) से ही देना उपयुक्त समभते 

40 न भरे जम ली 

4- सूत्रह्टताड्न द्वि० ध.० अ० ४ ( ए+ २६८ ) 
घट 


गा # दिंछा भर भहिता 


हैं | यद इस माँति हैं-- 
जोगायी दिस प्राशीकी दिया से निवृच नहीं है, उसही वित्त 
इच्ति ठयके अति सदा द्िखात्मक ही मनी खती है। भ्रतएवं यह दिसक 
डी है| भरद्धिंयक नहीं है | 
डदादरणार्थ--एर प्राम पाठक पुरुष बत्र ग्राम के पाठ में प्रदत्त 
होता है, ठत रामय जो प्राणी उस प्राम फो छोड़कर अन्ण्त दले गये 
हैं, उनका पाद टसके द्वारा नहीं हो पादा है, तथारि यद परावक पुरुष 
उन प्राणियों का अपादफ नहीं दै क्पोंदि उसके इच्छा दनछा मी घाव 
बरसे की थी। मगर यहाँ उपरियत गे होने फेः कारण पे मारे गहीं 
यये | इसी श्रकार यो आयी देश-वाल की थ्रापा से दूर के प्राणियों के 
प्रोठ का ध्यागी नहीं, बढ़ उनका हिंसक ही है। श्सीलिये हिंसा फे पर 
से बचने फे लिये द्विया का त्याग श्रावश्प हैं ।९ 
अ्दिख यदि आवश्यक फर्तन्प मान लिया गया है तो ठसवी रक्षा 
अदिसिक उपायों और शापनों द्वारा ही हो सकेगी ; द्विसक उपायों भर 
साधनों द्वारा फदापि नेद्ों सफेगी; इसलिये 
सा स्थाय के. अर्ददिसक शसापना के लिये हिंसक उपकरणों, दिख- 
किये हिंसा के. यनों का त्पाग करना दी दोगा।९ हिंसा फे 
साधनों का ध्याग उपकरण में हैं, मिमसे कभी दिया को उ््तेगन 
आवश्यक है... मिल सफता है या दिसा की एंप्रापना दो सकती 
है | हिंसापतन ये हैं, बिंगसे अन्तरज्ञ में फपाप 
( कोपादि ) का दद्वोक और प्रादुर्माद एमच दहै। दिता के उपकरण 
६--हिंसा के साधन शश्षास्त इनका रएना, इनका स्यागरर करना 
१-पुएवाय सिद्॒पुपाव भ८ 
३--पुग्पाये सिद्ध युपाय ४३ 
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# भरद्टिता-दशेन 


इनका उलादन करना ये सभी हिंसा को उत्तेजना देने याले हैं| कहना 
कीजिये, एक व्यक्ति प्दूकों, राशफतों, स्टेन और मेन गनों श्रथवा 
बमों की एक फैसटरी चलाता है | यह बना-बनाकर बेचेगा । यदि मार्केट 
में उसके हथियारों की माँग अधिक न हुईं तो वह व्यायसायिक दृष्ि- 
कोण से देश फे राष्ट्रनायशों से मिलकर प्रदूनन द्वारा देश में या विदेशों 
में ऐसा वातावरण निर्मित करेगा, बिससे जनता में शुद्ध पा आते 
जम जाय, जनता श्रौर सरकारें शद्घात्रों वी माँग करने लगें । 5 
बढ़ी हुई माँग से ही उत़के हथियारों पी सपत बढ सकती है, उतके 
पारफाने का विकास हो सकता है और इस दरद थ्राय ददाई जा 
राबती है। ५ 
आधुनिक युग में युद्ों ,थौर विश्ययुद्दों के मूल में शब्राश्नों के 
फारफानेदारों का प्रत्यक्ष या अप्त्यत्त द्वाय रहा है | उन्होंने प्रारम्म में 
बुद्ध जैता बावापरण निर्शिव करने फे लिये अपने देश के कुछ कर्णधारों 
को आ्रार्थिक प्रलोमन देकर अपने पड्यस्त में सम्मिलित किया तब उन 
फर्णघारों ने शासन भर जनता को अपने प्रभाव द्वारा यह मानने को 


देश और उसकी जनता के प्रति मिष्या धारणा, पृणा और दोष यो 
भावनाओं का प्रसार ऊिय्ा और राय-साथ उस देश के साथ श्रपने 
सम्सस्धों को श्रष्िक तनावपूर्थ कर दिया, जिससे उस देश में भी युद्ध 
भी तैयारियों से वास्तविक रूप लेना प्रारम्भ कर दिया | इस तरह दो 
देशों पी जनवा में यद्ध हा भय, या कहना चादिये सन्त या यूव 


डः 
व्याप्त हो गया। मय थौर थातड्ट के इस वातावरण में उनका व्यापार 
चल पड़ा | 


ह 
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मौत के ये दौदागार अपने देश में ही श्रपने शस्त्रासत्रों वी सपत 
करके शान्त नहीं हुए, उन्होंने अपने देश के शत्रु राष्ट्र को भी तस्कर 
दंग से शस्त्र भेजने प्रारम्भ कर दिये अथवा ऐश राष्ट्र को शस्त्र मेजने 
लगे जो दोनों राष्ट्रों का मित्र हो । और वतब्र वे ही हथियार उस मिश्र 
राष्ट्र के द्वारा उस शत्रु-राष्ट्र तक पहुँचने लगे । 
वास्तव में दिसा के उपकरणों- का व्यापार करने वाले व्यक्ति 
अपनी व्यापारिक महृत्वाकांज्षा के कारण किसी एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता 
के बन्धन में पढ़कर संकीर्ण मनोइत्ति के नहीं रहते | थे तो श्रन्तर्रा्रीय 
“व्यक्ति होते हैं । सारे राष्ट्रों के शस्त्रास्त्र निर्माता उनके जातीय बन्धु 
होते हैं, बिनके साथ मिलकर शस्प्रास्त्रों की प्रतिस्पर्दा और खपत 
संसार में बढ़ाने का सदा वातावरण बनाये रखते हैं| इसके लिये उन्हें 
प्रमावशाली ग्रणनीतिशों श्रौर बैशानिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों की 
सेवायें इस या उस रूप में मिल जादी हैं, जो इस प्रकार श्रावइ्पूर्ण बाता- 
धरण बनाये रखने या नवीन-नवीन शस्प्रास्‍्त्रों फे अनुसंधान में लगे 
रह कर उनकी रुद्दायता करते रहते हैं | थे इतने उदार द्वो जाते हैं कि 
उन्हें इससे प्रयोजन नहीं कि उनके शस्त्रारत्र मितर-राष्ट्रों को मिल रहे हैं 
या शत्रु-राष्ट्रों को । कैसी विडम्बना है यह ! 
अर फिर एफ बार कारखाने का विस्तार होने पर, शस्त्रास्त्रों का 
अत्यधिक उत्तादन और खपत होने पर उनके व्यापारिक स्वार्थ के यह 
विदद्ध पढ़ता दै कि एक बार जो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हुई, जो 
आतड़पूर्ण वातावरण तैयार हुआ था, उसे समेद ले । 
हमारा ढ़ विश्वास है, कि आज संसार के संपूर्ण राष्ट्रों के पास 
शस्त्रास्त्रों का जो विशाल भण्डार जमा हो गया है, यदि उसे नष्ट कर 
दिया जाय और शस्त्रास्त्रों के कारसानों को एकदम बन्दकर दिया जाय 
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तो युद्ध वी घया,पुद का वागवरण सार में दो दिए में समा हो पाय। 
बाराय में तो इस यावावरण क तिमवा शस्तरार्रों के फारसाने ही हैं। 

श्रट्टितफ साथना ये लिए द्विता पे शप पृहत्शाय र्पषरणों के 
प्याग भी ही झाउर्यफ्ता हीं हैं, बरन्‌ अपने पास हिंसा पे दूसरे या 
छोटे उपपरण--चादे यह बन्दूफ हो या राशफ़िल, माला हो या ततपार 
उद्दें भी रफने की झ्रापरयकता हीं है। क्योंति इपऐे कारण मी मन 
में हिंसा पो अ्रनायश्पक्ष ्रोत्याइन मिलवा है । 

अरहिंसव' साधना पे' लिये टिंसा थे उपकरणों की तरह हिसाएठनों 
फै त्याग की मी ध्रायश्यकता है। जैसे स्नाटर हाउस ( पणाईणाने ) 
खोनग, मुर्गी पालना या मत्थोद्योग, चमड़े ये मिल, जूपों पी दूषान, 
मा और शराब पा स्पापार, यदरों या नियि-व्यापार, रेशम का 
अरपाना या व्ययसाय, जीय जन्दुओ्रों के द्वारा च्रौषधि निर्माण, भ्रपवा 
शेर भरादि दस जीयों और ऐसे युत्तों वा पालपा, जिे मस देना 
पड़े थ्रादि श्रादि। ये राप तो बखुत प्रतीफ £ै। किन्तु बिन भी 
कामों वा राम्यध सादात्‌ हिंसा से है, उप पायों का राग झत्यन्त 
शरापरयक है । इस हिसायतनों से कारण यालय में मन में हिंसा सदा 
वास ल्ये रहती है चादे यह जाग रहेया सुपुमश्रयस्‍्था में रहे। 
क्याकि बांग्र कारण या मय पर प्रभाव पढ़े भिया रह यहीं सकता | 
मा का दिये हुशा घोर जब तक मन से तिकल नहीं जाता, तद तब 
गिश्चिन्त जीवग थी कल्पगा पहीं पी जा सकती | यस्‍तुत चिता ही सो 
आउलता है और श्राकुलता ही दिखा है। यह दिया की जोता भी है 
ओर पुत्री भी। जबकि विराइुलता अहिता है. अहिता की जनेवा भी 
और पुनी भी । 

पी कभी हिंसा श्रढिसा के उिचक में एक पर थागे थ्राजाता 
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है--हस्वी, बल, अम्ि, वावु और वनस्पति इन रथावर जीवों की हिंसा 
का त्याग श्रशक्प होने फे कारण एक गृहस्थ के 
हिंसा हिस्य णीर्वों की लिये इसका श्रावश्यक व्यवहार छ्म्य माना गया 
संश्या पर निर्मर है। किन्तु इस तष्य से इनकार नहीं किया जा 
नहीं है सकता कि केवल एक दिन के और एक बार फे 
मोजन का समारम्भ, आरम्म करने में श्रमाज फे 
अनेकों दानों, छत्जी, अ्रमि, वायु श्र जल फे असंख्य जीवों का घाव. 
डुश्रा | यदि अ्रसंख्य जीवों का घात ने करके केवल एक बकरा, हाथी, ., 
या हिरण को मार कर खा लिया चाय तो उससे फेवल एक छीव का 
ही घात होगा )* इस प्रकार अक्ष का श्राद्वार करने की अ्रपेत्षा मांस का 
आहार फरने में हिंसा कम हुई ! क्या यद्द उचित नहीं! 
निरचय ही इस प्रश्न के चिस पहलू पर बल दिया गया है, ठसके ,, 
इनकार तो नहीं किया जा सकता | किन्तु इसका एक पहलू श्रौर मे 
है, जियपी इस परत में उपेक्षा की गई है श्रीर बस्दुतः इस समःद्रा बा 
समाधान उसी पहलू में से मिलेगा और वही समस्या का ब्ान्ददरड 
तथ्य होगा [ “ 
भ० मदाबीर के समय अनेक प्रकार के तापस-ठुंखध्फ हे हे) 
अहिसा को उत्तम श्राचार मानते ये और श्रदिंसा का पटल ह खस्ने 
थे; मगर अर्दिसा विषयक उनकी घारणायें विमिन्‍त पइर है # ह 
उन वापस-सन्यदायों में एक 'हस्तितापस' नामह्रदग्टप | 
प्रचलित था। जान पड़ता है, उसका यह नाम टदई इझन्सर आर 
अदतति के कारण ही पढ़ गया था। यह सखदाद हे बने दाने 
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को बहुत महत्व थदान फ्या गया है [१ 
प्रश्न फ़िया गया है कि जन समग्र लोक जीवों से ब्याप्त है तो गाधु 
हिंसा के पाए से किस पवार बच _राउता है | हिंखा से बचने के लिये 
साधु क्सि प्रकार चले ! कैसे ठदरे ! कैसे बैंठे ! से शयन करे ! हैऐे 
भाषण श्र भोजन परे ! आ्रास्तिर सुद्म से सूक्ष्म क्रिया फरने में मी 
जीवयध अनिवायं है। किर अ्रह्िसा वी व्यावहारिक साधना का क्या 
मार्ग है ! 
जैन शात्रों का इस संग्रप में एक ही मुख्य उत्तर है और वह यह 
कि यतना का थ्ाश्रय लेने से ही अर्थात्‌ मन में किसी भी प्राणी के प्रति 
लेश मात्र मी कालुध्य न॒ब्राने देकर साथधानी एयं सतर्वाता के साथ 
प्रशत्ति करने से ही मनुष्य दिखा के पाप से चच सकता है ।६ 
व्यावहारिक जीयन और निश्चय सार्ग--जैनवाद मत में 
आत्म-तत्य को रामफने और पाने के दो मार्म बतायें हैँ--व्यवह्वार 
श्रीर निश्चय । व्यवहार सापन मार्ग है और 
अहिंसा के सम्बन्ध निश्चय साध्य | अर्थात्‌ श्रात्मा स्वय॑ अपने ही 
में कद आन्त. क्‍्मों के कारण जिन दुश्प और क्लेशों का भ्रगु- 
धारणार्ये भत्र फर रहा है, उनसे मुक्ति का जो मार्ग है, यो 
साधन हैं, जो हमारा बाह्य श्राचार और व्यवहार 
है, वह व्यवदार है। और श्रात्मा वी इन दुःख-कलेशों से रहित जो 


उसवी चास्तविक दशा है, वह निश्चय दशा है अर्थात्‌ बह हमारा 
साध्य है। 


फ्दुवाबिंदप, या वा जियदु बा» 
३-दसयेयालिय, भक « 
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इस डगतू में दरादेय यद दे कि सो हमारा सद्प है, उसे दम सदा 
झपने राम रस्सें, मिलसे हम पर्मी लद्दए अष्ट न दो. बाय और उस 
सह्प को आस परने छ लिये स्यादह्मारिक मार्ग से रदा भागे बदते 
रहें | जप तक उस लद्यग थी ग्रासि गहें हो गई, तब तक उछ सर्प 
को हम भ्रसना वंगान औीयन नहों। मास सफते । से दम स्थायदारिक 
घग़दज्ष पी उपैदा ही फर सकते हैं। हम अपने लद्दप के प्रति सतत 
शत चज़े जायें, हमारे छाएगा को सा्थवता शढीमें है। बखनः 
हमारी बद्द सापना हो हो स्यवडार है और यद्द शाधना जिसके शिए है, 
बह हमारा लक्ष्य मिश्वए है। 

थी समस्त गसारिक दायियों से ऊपर उठ गये हैं, जिगण एफ 
मात्र क्षय झ्राप्यादिफक खाना द्वारा ठिद्धि थ्राम परना है, थे उस 
ब्यादद्वारिक मार्ग को ने अपनारें हो यद पाठ एक गोझा ठफ समफ 
में झा यकती है | पति मे जिस साथना में क्गे हैं, यह मी स्यपदार- 
मारे हो है। किए मी उसी घपनी कुछ मर्यादाओं हैं और उस मर्पाशिप्रों 
को ये नहीं छोड सफते । 

 फ्िसु मिन्दनि श्री साशारिक दायिता भोद रकसे हैं, निनवी 

सापना फह्रप घीयन के परिशुद निर्याद दक सीमित है, थे तो स्पयहठर 
मार्ग की कदशाति टयेत्षा नहीं कर रऊ़गी | टरदेँ तो मत, नियम, सामा- 
बिक वी तर दाने, दया, दाष्िएप और करर्प प्रुण्य-्कार्य करने ही 
होगे | ये भी उठफी चरम साथना फे मार्म फे मुझाम हैं। इस सुयामों 
र से बद़ते हुए ही यद्‌ अ्रपमे चरम लद॒प को पा सकेगा, श्रन्यधा यह 
अ्रौर उसका बीगन एफदम अम्पायहारिक बय जापया । 

उसके व्यावद्वारिक जीयन की सफलता इसमें होगी कि यह दुसी 
प्राणियों की पीछा में कितना सम्बेइन शील और कशण्यापरागथ रखता 
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है तथा उनकी उस पीड़ा यो दूर यरने या क्या सक्रिय उपाय परता है। 
यदि वह भूस से ब्याफुल फिसी मगुष्य को, गाय को या किसी प्राणी 
फो देसेगा तो झवश्य उसके दिल में दया का सोत उमड़ पढ़ेगा श्रौर 
बट श्पना झ्ायश्यक कर्तव्य मानपर उसकी विकलता यो शुद्ध मोतन 
देवर दूर करेगा। यह तय मीमासा परने नहीं बैठ जायगा कि उस 
भोजन में हिंसा की किताी मात्रा है। भोजन में हिंसा बी अ्रविव्ा॑ता 
मायकर मी बह भूसे को भोजन खिलाना श्रपया आवश्यक कर्तव्य 
मामेगा । जैसे कि वह अपने लिये भोजय यो श्रावश्यक मानता है। 

इसी प्रकार यदि बह दसेगा कि एक बिल्ली चूहे पर भपट रही 
है, एस बाज फ्यूतर मार रहा है, तो यह उन्हें बचाने पा श्रवश्य 
प्रथन परेगा। थद्द यह सोचरर अपने कर्तन्य से मुख नहीं मोड़ेगा वि 
बचारर हमे उनके भोजन में बाधा डाली। जिस प्रकार हम किसी 
महिला पर किसी दुराचारी पुरुष द्वारा बलात्कार करते हुए; देखपर उसे 
बचाने दीह पढ़ते हैं | हम उस समय यह पमी नहीं पिचार फरते कि 
ऐसा परके हम उस दुराचारी के “श्रानन्द? में विप्न डाल रहे हैं | 

बख्युत द्विसा-अर्हिसा हमारे थाम परिणामों पर निर्भर हैं । थूसे 
को भोजा सिलाने या कसी मरणासन्न पो बचाने में हमारे भावों में 
कडणा है | इसलिये बह हिंसा नहीं, श्रद्टिता है। किन्तु ऐसे कायों में 
भी हिंसा की यल्मना करने वाले संभवत निरचय यो उसके रथान से 
खींचकर उसे व्ययद्वार बनाने का प्रयत्न परते हैं। इससे तो साया 
आचार माग ही वे अयरूद्ध कर देते हैं ।* 

एक भरन--यहीं एक प्रशा उठ खड़ा होता है... हिंसा अ्र्टिता 
अनुसार सिदियुपव । »»» 77>7 
३०-योग शास्त्र | ज्ञीवस्य हिंसा न भये . ध 


# 4७६ 


# दिंसा भौर भ्टिसा 


यह सब्र मिच्या कल्पना है| दिंसा-श्र्िंखा की यह कल्पना हमारे मन 
के दृष्टिकोण से उपजी है, यस्तुतः किसी आत्मा का कभी विनाश नहीं 
होता, क्योंकि चात्मा अ्विनाशी दै--कूटस्थ नित्य है ) 

प्रश्न का एक दृष्टिकोण यह भी है कि बिल्ली यदि चूदे को मारती 
है दो चूड़े की आत्मा फी यह दशा होने वाली ही थी। हम उसे बचा 
कर उसकी उस अवश्यमावी दशा को रोक नहीं सकते। और यदि 
हमारे प्रयत्म से उस चूदे की ग्रात्मा उस दशा में कुछ दिन और रह 
जाती है तो यह भी श्रवश्यंमावी या, नियत था | इस तरह हम अपने 
उस प्रयत्न को श्रहिंसा का नाम या बिल्ली के उस बृह्य को हिंसा का 
नाम क्यों कर दे सकते हैं | जिसका होना नियत हैं, बह श्रवश्य होगा, 
यदि चूह की मृत्यु होने वाली है तो बढ द्वोगी, चादे बिल्ली द्वारा हो 
या श्रौर किसी तरह | यदि चूड़े को बचना है तो वह श्रवश्य बचेगा, 
चाहे उसे बचाने में हमारा हाथ हो या दूसरे का ) 

इसी तरद यह भी प्रश्न उठता है--यदि आत्मा क्षणिक है, तब 
मी हिंसा भ्रद्धिता फा प्रश्न नहीं उठ्ठा क्‍योंकि ग्रोत्मा का तो अति- 
क्षण विनाश हो रहा है | चूहे और बिल्‍ती की जो श्त्मा इस क्षण 
में है, उसका अगले क्षझ में श्रपने आप विनाश दो गया | तब बिल्ली 
चूहे को भारती है, यद्द फत्पना द्वी क्‍यों ! और जभ यह कल्पना नहीं 
उ्ती, तब ीं चूंढे को बचाता हूँ", यह तो ठोचना ही व्यर्थ है। बचाया 
उसको जा सकता है, जो रहने वाला दो । जो रहने बाला नहीं, जिसका 
अगले द्वी छण -में विनाश होने वाला है, उसका बचाना कैसा १ 

ये दीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों प्रश्नों के मूल में जो 
विचार दैं, उनके आ्राधार पर ही तीन स्वतन्त्र दशेनों का विकास हुआ 
है। इसलिये इन विचारों की सरलता से उपेद्ा नहीं फी जा सकती।| 


# भद्टिसा-दर्शन 
किस्तु फिर मी संछेप में “श्रात्मा क्या है? यह समझ लैने पर इन मश्ली 
पा समाधान मिल जाता दै। पान में पढ़ा हुआ सोना अशुद्ध होवा 
है। पान से निकलने पर स्वर्शकार उस छोने से हार घना देदा है। 
अ्वश्यक्ता पड़मे पर उस हार को तोड़कर बाजूबन्द बना देता है। 
हार और बाजूबन्द ये सोने पी दो दशायें हैं, जो बदली जा सकती हूँ 
या बदलती रहती हैं, किन्तु फिर भी उनमें जो मूल वस्तु सोना था, बह 
सोना ही रहता है। भ्र्धात्‌ सोना एव मूल तत्व है, जो श्रपनी हर 
दशा में भी सोना ही रहता है। जब्र द्वार को तोड़कर बाजूबन्द बनाया 
तो उसवी एक दशा वा विनाश हुआ, दूसरी दशा पी उत्पत्ति हुई 
ससार की हर बस्त, हर ठत्व का यही रूप है। श्रात्मा एक अ्विनाशी 
तत्व है, भ्रूब है किन्तु उसरी दशायें प्रतिच्तण बदलती रहती हैं। पहली 
दशा का व्यय श्रीर नई दशा का उत्पाद | इस तरह आत्मा में सदा 
औध्य, उत्पाद और विनाश विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार हम यह 
मान सकते हैं कि जो झ्रात्मा को ऐवान्तिक नित्य मानते हैं श्रथवा 
ऐवान्तिक थमित्य मानते हैं, उनकी इस ऐकान्तिक भान्‍्यता का '़ैंडन 
एक दूसरे की जोरदार तर्कों द्वारा स्वत हो जाता है। बस्तुतः ऐक्ान्तिक 
मान्यता यस्द के एक रूप की मान्यता है, जबकि वस्तु में दूसरा रूप भी 
विद्यमान रहता है। इसलिये श्रात्मा वो, ससार के सभी पदार्थों और 
तत्वों को नित्य और श्रनित्य मानना तथ्य की मान्यता है| 

शआ्रात्मा" की नित्य अनित्य रूप अनैवान्तिक मान्यता स्वीकार कर 
लेने पर उक्त दो प्रश्नों का उत्तर स्वय॑ मिल जाता है। डिल्‍्ली चूहे को 
माखवी है। चूड़े पी श्रात्मा' अपनी सभी दशाओं में रहने वाला एक 


$--पोस शास्त्र (वित्यानिस्ये लत्ो जौदे) * 
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क पैण्द 


७ अद्दिता दरशन 


भाव प्रायों वा विनाश! यही परिमाषा की गई है। यह विनाश चाहे 
अपने ग्रार्णा वा हो या दूसरे के थाणों का | और जद कई व्यक्ति दिसी 
के धाणों का सफल्पपूरयक बिनाश करता है, तय उसकी भायनायें परि 
शुद्ध कैसे रह सकती हैं, उनमें दया या उपकार या श्रश तक नहीं 
रह सकता | 

किन्तु फिर भी कुछ लोग यह मानते हैं कि यश मायव चौयन वा 
सर्वाधिक झावश्यक॒ फ्चब्य है। उसम पशुओ्रों का होम देने श्रथवा 
देवताश्रों के लिये बलि देये से देवा प्रसक्ष टोते हैं । साथ ही होम 
क्य गये था बलि दिये गये पशुश्रा पर भा देवता असच्न है जाते है 
और व उ हैं सदगति मं पहुँचा देते हैं । 

वास्तत्र मे ऐसी ही मा यताशों के कारण धम फे नाम पर श्रन 
गिनव पशुओं-पक्तियों और वही कहां मलुष्यों तब या बलिदान होता रहा 
है श्रौर श्राज भी हो रहा है। कुछ लोग पिवरों की प्रसागता प लिये भाद 
बरते है, बिनमें अनेकों निरपराध पशुश्रों की हिंसा फर डालते हैं । दुछ 

भी देवताओों फी मायता चल रही है, जिनका एकमात्र महप 
अ्ुश्रां का रक्त और मांस है, जो पशुश्र का घलिदान पाये ब्रिना 
सम्दुडट ही नहीं होते | कुछ लोगा की मा-यता है कि भ्रतिसि देव रुप 
होता है। अत उस्णी प्रससतता के लिये भी उसे मास लिलाना 
चाहिय | इससे देवता श्रवश्य प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग पिप्त शान्ति के 
लिये भी द्िसा करते हैं । उनकी माया है कि दुर्भाग्य था फट किसी 
देवता की अप्रसच्नवा के परिशाम हैं । श्रव उनकी असन्नता कः लिये 
अलि दी जाती चादिये। कुछ व्यक्ति इलाचार के नाम पर मागलिक 


अवसरों पर दिखा करते हैं। कुछ धर्मानुयायी अपने परम पवित्र पर्व पर 
मांस भक्षण करना श्र उसके लिये स्वय बररा, गाय श्रादि का बंध 


के ८० 


७ हिंसा और अहिंसा 


करना घमे का श्रनिवार्य श्रैंग और शबाब मानते हैं। उनकी एक 
मान्यता यह मी रही है कि अपने घर्म को न मानने वाले व्यक्तियों का 
कत्ल करमा न केवल जायज ही दै, बल्कि उससे चन्नत की सीट रिजिये 
हो जाती है [ ्ज 

इस प्रकार धर्म के नाम पर हिंसा के विविध रूप मिलते हैं. श्रीर 
इस तरह संसार में प्रतिवर्ष कई करोड़ पशु और श्रस्म्य समझी जाने 
बाली किल्‍्दी जातियों में श्रवेक मनुष्यों का बध किया जाता है। इस 
बच के रूप भी विविध प्रकार के हैं। मनुष्य की ऋर बृत्ति बध के 
जितने रूपों वी कह्यना कर सकती दे, ये सभी रूप धर्म के नाम पर 
किये जाने वाले इस बंध और बलिदानों में पाये जाते हैं, बिन्द देख 
सुनकर रॉगटे सह हो जाते हैं। कहीं जीवित मनुष्यों और पशुश्रों को 
अ्रम्रि में जला दिया जाता है। उस समय घार्मिक जन बढ़ा उल्लास 
प्रगट करते हैं। गामे-याजे और घूमपाम के साथ हत्या-समारोद होता 
है। उस बष्य पशु या मनुष्य को सुवासित पुष्प-मालाओं से श्रलश्भुव 
करके मुन्दर दंग से सचा कर जलती हुई श्रम्मि में पटक दिया जाता है 
और इस तरह उस अनिच्छुक प्राणी को उठदी हुई च्वालाश्ों और 
निकलते हुए. धुएँ के सद्दारे स्वर्ग पहुँचाने के श्रयाचिव अनुमद का पुएय 
संचय किया जाता है। कहीं छुरी के एक मटके से, कहीं छुरी पशु करी 
गन पर धीरे-धीरे चलाकर उसे काट दिया जातः है| कहीं किसी पशु 
के मुद्रा मार्ग से तीक्षण माला चुमोकर और उसके सुख के मार्ग से उसे 
निकाल कर उस पशु को चलती हुईं झ्राय में जलाया जाता है। इस 
प्रकार बलिदान के अनेढों वीमत्स तरीके काम में लाये जाते हैं और 
सब धम के नाम पर ! वास्तव में निरपराध और निरीद पशु-पत्चियों 
और मनुष्यों की सीमादीत यन्त्रणाओं पर आधारित चर्म का यह घदा- 


१८३ 


७ भहिंसा-दरान 


पर दिया कि सुसार में पशुओ्रों की सृष्टि लिदान ये लिये ही हुई है; 
धर्म के नाम पर की जाते वाली हिंसा हिंसा नहीं है | वस्तुत, उस समय 
लोक-माउस में हिंसा फे प्रति गहरी घृणा व्याप्त थी। इसीलिये उन्हें 
धर्म के लिये की जाये बाली हिंसा यो जन-जन यी घृणा से बचाने 
के लिये उसे घर स्वीकार करना पड़ा | इसरो उन्हें बई लाम हुये-- 
अपने अ्रविफस्तित जंगली जीयय कीमान्यताध्रावों सुकछत तिद के 
पा झवरार मिल गया , अरास्कृत जीयन में किये जाने वाले माँसाहार 
और हिंसा का भी औचित्य सिद्ध करने और मासाहार तथा दिंसा पे 
विर्द्ध लोक जीयन में व्याप्त व्यापक घृणा से धचोे का एक श्रल 
मिल गया , और इससे भी अधिक उन्हें मास भक्ण फरते रहने वे 
लिये साधन मिल गया । 

हमारा तो तिश्वास है, धर्म अगर झ्रात्मा और अन्त करण वी 
शुद्धि का नाम है तो उसके मार्ग भी शुद्ध ही होंगे | आत्मा की बह 
शुद्धि शुद्ध साधनों, शुद्ध श्राचार विचारों द्वारा ही की जा सबेगी, हिंसा 
और फ्र,रता जैसे भ्रशुद साधनों द्वार नहीं। अशुद्ध साधनों से शुद्ध 


उत्प्न हंग्रि * श्र कुलाचार बुद्धि से की गई हिंसा से कुल का विनाश 
होगा (१ इसी अकार पितरों के तपंण, देवताश्रों वी प्रसन्‍्मता और 
आत्म-कल्याय के! लिये जो द्विखा वी जायगी,$ यह दुर्गंति का वारण 
१--योग शाख्र 
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के दुलर डॉट झपिशा 


प्न आग । बास्तव में देंबठाओं को इदुन्‍्लाझ- दाल पथ, ऑफर 
आदि उनके द्वाथ में देकर देवदाग्ों को विडन्स्र" हैं थे हूँ पता 
हिंसक और मयानक झूप बना दर इन देड्दाईं झा तीस शश जप 
कर दिया गया है। 
सारांश यद है कि घमम, देववा और घअदिवेओे गए 
की जाने बाली हिंसा वस्तुतः दिंसा है शोर रद शाप्य है: 
कई अर्िंगुक ब्यक्ति मी कमी-कसी हिंसा क स्प्रदद का मटर हैं € 
देह ब्यक्तियों का कहना है--गाव वर छठ ढुहझा एड शा 
अत्यन्त पीढ़ा के अरुण इष्ट्ट: रहा $ हर 
दुशी ज्ोदों ढा वध श्रन्तफाल दिल॒शुम दिप्ट झाजणदै। ऋष 
बचाने के समी द7% कटडर हे हुड़ हैं, अलसी 
मृत्यु निश्चित है। उसका दुःख देश? शष् स्टेी का झट ६ ॥ ड़: 
परिस्थिति में उसको मार देना ही प्रेइन् ई | 2४४5 छा दुआ: के 
अत्यन्द शीम मुक्त हो बायगा, अ्र्दोंद्‌ मख्छा कैट 4 इत्ण 
के काल को फम करना मो एक प्रधर है #कटे है ऋण है ॥$ 
करणा के छद्मपेप में, दया का ब्रासपद 7० आ दह हो; झपिदा 
आई है, वल्लुतः बह है दिखा ही। पट ये झट के कम 
एक बात स्पष्ट दिषाई देगी कि उस टूर्ब: 2७४ ४! कक ॥ /रस्टा 
सके असम दुःख में से नहीं मिली, ब्फ इ३ # रूट अबलदा मे 
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# धहिसा दर्शन 


मिली है, मिसके कारण यड उस प्राणी का दुष्स नहीं देस सरा | शव 
दुर्बलता यो कशणा, दया या अ्र्दिसा का नाम कैऐे दिया जा 
सकता है! 

इसके श्रतिरिक्त एक घाव और है। उस श्राणी पो उस डुश्प से 
मुक्ति दिलाने का यह दग्म एक नास्तिक के झतिरिक और कोई महीं 
फर सकता । थो व्यक्ति पुनर्जन्य में रिश्पाण दरता है, यह यह ऐसे 
दाया पर सकता दै दि उसने दस आणी दो हुःखों शे छुडा दिया, 
जप्र कि उसके दूसरे जन्म के हुःलों को समायना नह महीं हो गई। 
हमने श्रपनी घासों देखते तो उस प्राणी को दुसों े छुड़ा ही दिया, 
आगे उसे दुःय मिलेंगे या मु, यह बात पढ प्राणी जाने झौर ठतका 
भाग्य, शायद यह कहना तो उस खरगोश पी तरह होगा, जो संकट 
श्राने पर कानों से अपनी श्राँपें मन्द पर लेता है. और गद्द सोच कर 
निरिचन्त हो जाना चाहता दैद्ठि मैं दुनिया को नहीं देख था रहा यो 
हनिया भी मुझे नहीं देख सकती | दमारे इस श्रात्म-सन्तोप से उठ 
गाणी को दु,लो से मुक्ति पाने में संमयतः कोई सद्दापता मिलने याली 
महीं है। 

फिर कझेणा की यही प्रक्रिया यदि पौदाओं ऐे छूटपराते हुए समी 
मशियों पर बरती जाने लगे तो उसपर संसार में कितना हत्या होने 
लगेगा, इसवी कल्पना ही वी जा सकती है। ऐसी दशा में थे धरायी 
भी मारे जा सेंगे, जिनपी सत्यु हमें निश्चित प्रतीत द्वो रही थी, फिल्तु 
मौत थी अ्रन्तिम पेंथ से भी दवाय पैर मार पर जो बच सफते ये | रातार 
में, मौत से जूफ कर बचने बालों की संख्या भी मगएय नहीं फद्दी या 
सकती । दूसरी घात यह है कि दया की इस अफ्रिया वी अजमाइश मूझ 
पगञु- पक्षियों पर करके हम अर्धिसा या दुग्म भले ही बरजलें, फिल्‍्दे 


9 ६८5६ 


# हिंसा और भर्दिसा 


अनु्यों पर करके तो इसके औचित्य को कादती चैलेंज मिल जागरगा 
और तब हत्या के इस कृत्य को किसी दलील से अहिंसा सिद्ध महीं 
किया जा सकेगा । दीसरी बात यद्द है कि हम किसी प्राणी की अ्रसह्म 
क्षेड़ा को म देख सके तो न देखें | किल्‍्ठ उस आणी ने तो मृत्यु चाही 
नहीं । यदि आप उसे श्रयासित मृत्यु देने पर मुल द्वी चैंठे हैं तो यह 
निरच्रय ही उसकी आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध एक बलात्कार होगा, भले 
ही इस बलात्कारको आप 'उसजीव की दुःख मुक्ति कह लें | श्र इस 
तरद हत्या के अपने इृत्य का नाम श्र्िसा रख लें । 

हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि संकल्य-पूर्वक की 
जाने बाली हिंसा हिंसा ही है, मले ही वह किसी भी तथाकथित 
उद्देश्य के नाम पर की जाय । 

“इसी प्रकार ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो मानते हैं. कि सुत्ष कठिमाई से 
ही मिलता है श्रतः जो सुखी प्राणी हैं, यदि उन्हें सुख की अवस्था में 
ही मार दिया जाय तो थे परलोक मे भी सुखी ही 

छुस्ी जीवो.. उत्पन्न हंगे और इस तरद बे उस जन्म में भी 

का धात-. सुख भोगते रहेंगे। " संमवतः जीवों को दुःफों 

से मुक्ति दिलाने वालों की तरह यह भी श्रना- 

चश्यक दया फा एक 'सेम्पिल! है। मरने के अनिच्छुक प्राणी को धलातू 
यह सोचकर “मार देना कवि यह अगले जन्म में सुखी रहेगा, पेट के 
बालक की शआशा में खेलते बच्चे को मार देना होगा । यदि वास्दव में 
सुखी जीव यह कल्पना कर बैठते कि सुखी अवस्था में मरने झे दूसरे 





३०-थोय शास्त्र... 
पुर्यार्थ सिद्ध युपाथ ८६ कर 0३८ 


के दैयाक 


+ अरद्दिसा दर्शन 


जन्म में सुख ही मिलेगा, तो अवश्य श्रात्म-पात वर लेते | किन्द शत 
तक किसी ने इस दुराशा से आत्म-धात किया हो, यह मुनने में नहीं 
आया | इसका श्र यही है कि श्रन्य प्राणियों की तरद उन्हें भी श्रपने 
प्राण प्रिय हैं, वे भी मृत्यु श्रीर दुस से डस्ते हैं। किन्तु उन्‍हें मु 
पहुँचाने का लोम संवरण न यर सकने वाले उनकी इच्छा के बिना ही 
उन्हें मार कर भावी जम के मुप्त की आशा में बर्तमान में तो घोर 
पीड़ा देते हैं। श्रीर उनके सिद्धान्त ये' श्रनुसार पीढ़ा में छुटपटा कर 
मरने वाले तो मावी जीवन में भी पीड़ा में छट्पटाते रहेंगे, न कि मुख 
का झनुमव फरेंगे | इस तरह “चौबे जी छुम्मेजी घनने गये ये किन 
दूबे! ही रह जायेंगे। 

दूसरी बात यह है कि सुस्र दी यह मान्यता मूलत, गलत सिद्धान्त 
पर आधारित दै। “इस जीवन में जो स॒प्ती हैं, थे दूसरे जीवम में भी 
शुली रहेंगे शोर जो इस जीवन में दु.सी हैं, थे मावी जीवन में भी हुसी 
बनेंगे! इस मान्यता या श्रर्थ यह हुआ कि इस जीवन में जो दुखी है, 
बह रुदा हुत़ी रहेगा और जो छुखी है, वह रुदा सुस्ती रहेगा। इस 
तरद सुख श्रीर दु पर उठाने वाले प्राणियों वा एक्निश्चित वर्ग है। 
ये कितना ही पाप करें या पुणय करे, उसका उनके मुप्त दु ख पर थोई 
प्रमाय पड़ने वाला नहीं है।इस तरह तो पुए्य-पाप वी व्यवस्था, 
सुइत्य और दुष्कत्यों की मान्यता ही सलत हो जायगी | और यह 
व्यवस्था गलत मान लेने पर कोई सुछ्री सुकृत्य परने वी श्रावश्यक्ता 
ने समभेगा श्रीर हुसी प्राणी को भी तब सुशत्य करने की प्रेरणा न 
मिल सकेगी । 

संसार में ऐसे लोगां की सख्या कम नहीं रही, जिनकी मान्यता 
रही है कि काशी-फर्यट या अमुक स्थान पर जाकर श्रात्म पाव करने, 
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७ दिंसा और भरदिता 


अतुक नदी या वीर्थ में डूब मस्ने, श्रमुक स्थान से दृदकर मर जाने 
से या किसी देववा के आगे आत्म इलिदास 
स्वर्ग की आशा करने से स्वर्ग को प्राश्लि होतो है। स्वर्ग की अ्रदग्य 
में आस्मयाद श्राआंदा से न जाने फितने स्यक्तियों ने इन स्थानों 
पर जाकर आात्म-धात कर लिया । स्वर्ग वी 
इसी लाज़सा ने मारत में सती प्रथा को जन्म दिया। पति की मृत्यु 
दोने के बाद पतिपरायणा सती-साणली स्ियाँ दृदय में पति यो स्मृति 
जगाये जलती हुई चिता पर बीविन जज्ञ मस्ती थीं। इसमें उनऊी स्वयं 
सूर्वे प्रेरशा रही हो या तत्कालीन समाज की परम्धरा, किल्द यह प्रथा 
एक लम्बे काल उक जीवित रही | ऐसा लगता है कि संमवतः तत्कालीन 
समाज-ब्यवस्था में सती-दाद एक श्रापर्यक्र पुएय-कार्य था। अतः 
टसका एक रूप यह मी सामने शाया कि जो रही पति के मरने थे; बाद 
स्ेच्दा से चिता में थवेश शृद्दी कली थी, उसे उम्राव उलती बिता में 
उसके पति के साथ ही जीवित जला देवी थी । मुस्लिम फाल में हजारों 
राजपूत ल्यों का एक साथ दँसतठे-गाते चिता में बलरूए जौदहर-मत 
लैना मी सती-पथा का एक रूर था। किन्तु हमारी मान्यता है, जौददर 
अत मुस्लिम श्रानताइयों से अरनी लाथ और धर्म बचाने के आदर्श 
का परिणाम था और उन ठेजस्वी छषाणियों के सन्‍्मुख इस आदर्श 
को निमाने श्र्धाव अपनी लाज और अपना धर्म बचाने का इसके 
सित्राय तत्कालीन परिस्थितियों में श्रीर कोई उपाव भी नहीं था | 
इस प्रकार धामिंद्र जगत्‌ में श्रात्म-घात द्वारा स्वर्ग पाने के श्रनेक 
रूप प्रचलित रहे हैं| लेकिन ऐसे रूप प्रायः म्य-युग में अधिक 
विफदित हो गये ये । मध्य-युग ऐसा युग नहीं कद्टा जा सका, जिस 
पर ढिसी भी इृष्टि से हम गये कर सुहें | श्रात्म-घाव के इन घार्मिक 


# अर्टिसा दर्शन 


रूपा की निस्तास्ता के लिये एक यही तथ्य पर्याव्त होगा | 

जत्र भारत मे झग्रेजी राज्य श्राया, तत्र उतने सर्वप्रथम धर्म पे 
नाम पर होने वाले इन धात्म-पावों को घुम॑ करार दे दिया और उसके 
लिये दशइ भी निर्धारित कर दिया । राज्य पर उसके' हर व्यक्ति पी 
जीवन सुरक्षा का दायित्व है। बह हत्या और आत्म धात दोनों वो 
एक ही फोटि में रपकर विचार करता है, चाहे ये किसी धार्मिक अन्य 
विश्वास के परिणाम ही क्या न हों । भ्रत्म-पात के इस कानूनी विरोध 
के लिये परिदेशी शासय को दोप नहीं दिया जा सकता। हमारा विश्वास 
है, यदि ये पथाय॑ श्राज जीवित होतीं तो स्वतन्त्र भारत की सरकार मौ 
इन्हें दरइनीय अपराध घोषित कर देती । 

धार्मिक दृष्टिकोण इस विषय में स्फट है | श्रात्म घात विधेषद्दीमता 
का परिणाम है। यह विवेक््टीनवा ही है दि व्यक्त बिना शुभ इत्य किये 
केपल तीयों श्रौर पत्रितर स्थानां के माहात्य के बल पर स्तरग॑ पाने का 
विश्वास थर लेता है। खर्ग के इन्हीं “शौर्टपद्स! ने व्यक्तियों को मैति- 
कवा, उच्च बिचार, आत्म दमन, इद्धिय निग्रह श्रादि की प्रेरणा न 
देवर व्यक्ति में यह घारणा उत्पन्न कर दी कि पाप और दुराचारों में 
जीवन निता कर भी केवल अमुक स्थान पर जापर मरने से श्रथवा 
अमुक नदी म नहा लेने से पाप की सारी कीचढ़ घुल-पुँछ जायगी 
और स्वर्ग मिल जायगा । वास्तय में मन, वाणी और कर्म की पविश्नता 
ही सग॑ की गारण्टी हो रुवती है । सारे तो या धर्म स्थान तो साधन 


है श्र इनसे स्वर्ग और मुक्त पाने का विश्वास बरता है, वह अ्श्ान 
और श्रघविश्वास के अंधकार में फ़िर रहा है | इस अ्रंप्रकार से मुक्ति 
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हिंदा और चिता 


पाये बिना स्वर्ग और मुक्ति पाने की आशा करना दुराशा मात्र होगा । 
स्वर्ग श्रपने कमी से-शुभ क्सों से ही मिलेगा | स्त॒रय॑ किये गये कमों का 
फल ही शुम या श्शुम रूप मिलता है। यदि कोई दूसरा ही स्व देमे 
लगे दो प्राणी के अपने शुमाशुम फ्मों का कोई महत्व ही नहीं 
रह जायगा ।१ 

हमारे जीवन में श्रनेकों ऐसी रुमस्पायें उठ छड़ी होती हैं, मिनका 
समाधान पाने में बढ़ी कठिनाई श्रनुमत्र होदी है। मो स्पक्ति सारे 
जीयन-भ्ययद्वार को टिंसा-अर्दिण पौ कसौटी पर 
हिल भौर हानिकर कस कर ही थआागे बढ़ना चाहते हैं, बस्तुतः ये ही 
जीवों का घघ. इन समस्याश्रों पर समाधान के पदलू से विचार 
करने को उत्सुक रहते हैं। ये समस्‍यायें संक्षेप में 

इस भाँति हैं-- 


दिख पशुनसे शेर, घीवा, मेड़िया, शादि और ्िख जन्तु-मैसे 
सांप, बिच्छू, गुद्देरा आदि मनुष्यों के जीवन के लिये श्रत्यन्त मपो्राइक 
और विनाशक हैं । इनके ग्ने रहने से मानव को लाम तो कुछ नहीं, 
बल्कि इनसे उसके जीवन के लिये सतरा बराबर बना रहता है। ये पशु 
या बस्तु मी मनुष्यों पर श्राक्मण के लिये सदा पैयार बने रहते हैं । 
इसलिये मानव-जीवन की मुरद्गा की दृष्टि से शनका बंध उचित है या 
नहीं | इनके मारने से अनेक जीवों फो मुरघा मी मिल जाती है । 

कुछ ऐसे भी पशु पद्षी और जीव-जन्त हैं, बिनका मानथ-जीवन 
के लिये कोई उपयोग तो है ही नहीं बल्कि जो मानव सृष्टि फो रादा 
हानि ही पहुँचाते रहते हैं। जैसे नील गाय, घूश्रर भर चूदे मादव के 
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रूपों की निस्तारता के लिये एफ यही तस्य पर्याप्त होगा। 
जन भारत म्‌ झग्नेजी राज्य श्राया, तब उम़ने सर्वप्रथम धर्म के 
माम्त पर होने वाले इन आत्म-घाता को जुर्म करार दे दिया और उसके 
लिये दण्ड भी निर्धारित कर दिया। राज्य पर उसके हर व्यक्ति वी 
जीवन मुरत्ता का दायित्व है। वह हत्या और श्रात्म-घात दोनों यो 
एक ही कोटि में रपवर विचार करता है, चाहे ये फिसी धार्मिक अन्प- 
विश्वास के परिणाम ही क्या न हों | श्रात्म-घात के इस कानूनी विरोध 
के लिये विदेशी शासन को दोष नहीं दिया जा सकता। हमारा विश्याएं 
) यदि ये प्रथायें श्राज जीवित होतीं तो स्वतन्तर भारत वी सरकार भी 
इन्हें दरइमीय भ्रपराघ घोषित कर देती । 
धार्मिक दृष्टिकोण इस विषय में स्फट है। आत्म-धाव विवेफद्दीनता 
का परिणाम है। यह विवेकहीनता ही है कि व्यक्ति विना शुभ इत्य किये 
केवल तीथों श्रौर पवित्र स्थाना के माहात््य फे बल पर स्पगे पाने का 
विश्वास बर लेता है। स्वर्ग के इन्हीं शौरटकद्स! ने व्यक्तियों को नैति- 
कता, उच्च विचार, श्रात्म दमन, इन्द्रिय निम्रह श्रादि की प्रेरणा न 
देकर व्यक्ति में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि प्राप श्रौर दुराचारों में 
जीवन गिता कर भी केवल अमुर् स्थान पर जाकर मरने से श्रथवा 
श्रमुक नदी में नहा लेने से पाप की सारी कीचड़ घुल-पुँछ जायगी 
और रबर मिल जायगा | वास्तव में मन, बाणी और कर्म की पवित्रता 


का दायित्व व्यक्ति का है। जो व्यक्ति इन साधनों फो साष्यमान बैठता 
है और इनसे स्वगं और मुक्ति पाने का विश्वास करता है, वह श्रशन 
और अपविश्वात के अंधकार में फिर रहा है। इस श्रंघकार से मुक्त 
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पाये बिना स्वर्ग और मुक्ति पाने की आशा करना दुराशा मात्र होगा । 
सर्ग अपने कर्मों छेन्‍शुम क्मों से ही मिलेया । स्वय॑ किये गये को का 
फल ही शुम था अशुम रूप मिलता है। यदि कोई दूसरा ही स्वर्ग देने 
लगे दो प्राणी फे अपने शुमाशुम कमों का कोई महत्व ही नहीं 
रह जायगा।१ 
* हमारे जीवन में अ्रनेकों ऐसी समसयायें उठ छड़ी द्वोती हैं, मिनका 
समाधान पाने में बड़ी कठिनाई अनुमय द्वोदी है। जो व्यक्ति सारे 
जीवन-ब्यवद्ार को दिसा-अ्रद्टिसा बी कंसीटी पर 
दिस भ्रौर हानिहर कस कर दी आगे बढ़ना चादते हैं, दरतुतः थे ही 
ज्लीवों का वध... इन समस्पाथ्रों पर रामाधान के पहलू से विचार 
करने को उत्मुक रहते हैं। ये समस्‍यायें संछेप में 
इस भाँति हैं-« 
दिस पशु-जैठे शेर, चीवा, मेड़िया, श्रादि और दिस जन्त॒-मैते 
रॉ, बिच्छू, गुददेरा भरादि मनुष्यों के जीवन के लिये श्रत्यन्त मयोत्पादक 
और बिनाशक ई | श्नके बने रहने से मानव को लाम तो कुछ नहीं, 
बल्कि इनसे उसके जीवन फे लिये खतरा बराबर बना रहता है। ये पशु 
या जन्दु भी मनुष्यों पर भ्राक्रमण के लिये सदा तैयार पने रहते हैं । 
इसलिये भानव-जीवन पी सुरद्धा की दृष्टि से इनका बध उचित देया 
नहीं ह इनके मारने से अनेक जीबों को स॒रद्धा मी मिल जाती है। 
कुछ ऐसे भी पशु पद्दी और जीव-जन्तु हैं, निनका मानव-जीवन 
के लिये कोई उपयोग तो है दो नहीं बल्कि जो मानव सृष्टि को रुदा 
हानि ही पहुँचाते रहते हैं| जैसे नील गाय, सूअर और चूदे मातय फे 
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उपयोग में झाने याली खेती और अ्त्त षों भीषण छवि पहुँचाते हं। 
संधार में फ्सोड़ां टन अन्न प्रतियर्ष इनके द्वारा नष्ट हो जाता है, 
जिसकी मानय जीवन ये लिये श्रत्यन्च आरश्यकता हैं| और चूहवो 
अन्न नाश के अलाय। हमारे पर थी प्रत्येक श्रायश्पक्ष वस्तु कपड़े पुलझें 
आदि या कुतर-बुतर फर भीषण ज्ञति पहुँचाते हैं । इसके कारण प्लेग 
चैलने का रुदा सतरा बना रदता है | टिड्वियाँ तो एवं प्रवार से मतुल 
की श्र ही हैं। ये लाफ। वी राए्या में ग्रावर पड़ी फ्सला और पेड़ 
दो्धा पो ही सफ़ाचट पर जाती हैं, जिसके कारण भीषण झपाल की 
स्थिति पैदा हो जाती हैं। बन्दर मी मनुष्य ये लिये अत्यन्त हानिकारक 
प्राणियों में से है। यह न केवल बपड़ों फलों पौधों थ्रादि यो ही हाति 
पहुँचाता है, पल्वि मनुष्य यो फाटफर कभी कमी तो उसके प्रायों तक 
पे लिये संकट उपस्थित वर देता है । मकपी, मच्छर, पिस्सू , सदमल, 
थुए, चींटी चीडे-दीमक भ्रादि कीड़े दमारे स्पास्प्य, जीवय और जीवनो- 
पयोगी बसतुओं क लिए. श्रत्यन्त हानिकर हैं। इनप' मारने में क्या 
हापि है! 

मानव पी दृष्टि से इन प्रश्नों के औ्रौचित्य से इसकार नहीं किया 
जा सकता | इस इष्टिबिन्दु में 'भानर जीवन फे लिये उपयोगिता! यह 
छिद्धान्त काम पर रहा है। इसी सिद्धान्त मे अपना रूप बढ़ावर मत्य 
और मुर्गियों क पालन वो उद्योग पा रूप देषर मधुलियाँ और अएरे 
साने फे लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, जिससे अन्न समस्या का 
हल हो सके। इसी ठिद्धान्त ने गेंदों, कुत्तों, के. और बन्द्रों को 
वैज्ञानिक अवुस्स्धानों और अयोगों के लिये हजारे सस्या 
वा मार्ग प्रशस्त किया है। इसी सिद्धान्त से रे 
साप विच्छुओ्नों आदि से दवायें (५९ 
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है। और बदना न होगा, एसी दिद्धान्त मे राष्ट्रों पो एक दृष्टि दौ-- 
अरग्रुक हमारे राष्ट्र के मानयों झे लिये अदियइर है, दरारिये टसप्ा 
विनाय १२ देना दी दमारे रा के लिये दितिकर है। और इस दृड्टि ने 
है विभिन्न मुयी में. विमिप्र प्रकार के: शस्दार्रों थे! श्यद्सम्पान दर 
निर्माण कराये। और जान जग कि इन प्रेस्‍्या्ों फे फजस्पस्य 
डदुब़न गो और अनादेशीय प्रसेस्थारत्रों या निर्माय वा 'अमुगन्थान 
हो झुपा है तो मागव पर छफने चरित्व के ये भी ससदेद चीर मर 
छा गया है । झदी शौन रुदू सपता है दि यह रिद्धाल भी सर 
परवट बदतेगा और तर मानव सूट्धि का क्‍या मरिष्य होगा । धझस्ु 

परत हैं कि मागप के लिये द्वानिकर भीयों को मादा पात्र था 
नहीं! इस बर्तन ही खामृमि दृष्टि को पेयल मामय यद्धि बक़दी 
संदुदित काने फे कारण निर्धित हुई है। दृष्टि फेयल मानभों तक ही 
सीमित नहीं है, परिधि हुर, सौरप, दिगर, अर्दिशिक रामी जोड़ों के शाह 
अ्रलिस्प वा मान /र्शृ है। मनुष्य मे अररनी परद्धि दौर पाणीवी 
पिशेषा से एष्टि के हथूय पयु-पदियों भर धीष-बन्दधों में थो 
प्रापान्य पा लिया है, झसड़े वारण यद यश्टि के नियामझ अ्रिषार का 
गए करने छगा है। गह दम्स में यह समर थैडा दे कि यध्धि में कि 
रहने दिया आप और हिसे ने रहने दिया बाय, यद्ू सब फ्रेय्ल उसवे: 
ही ऊपर निम्मर है| इध हरद यद खारी बरीव-यष्टि यो अपनी सुस- 
सुविधा का एफ सापन बनाकर रखना चादवा है । 

अदृति यूट् में सस्दलग बनाये रखती है । मानय को द्वानि पहुँचाने 
पाले प्रैड़े ग्दिक मे झदू जार, शसडे लिये प्रति ने छिपकलियाँ 
बनाई हैं। दीमक न बढ़ने पार, इसके लिये तीवर ठत्पन्‍्न किये £। 
झा के लिये मेउला और मोर उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रह्र शेरों का 
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अमय का श्राश्वासन पाते हैं । 

और फ़िर यदि हामि पहुँचाना और दिस स्वभाव ही हिंसा के 
लिये पर्याप्त काएण मान लिया जाय तो सांमवतः मनुष्य से श्रधिक ऋर, 
हिंसक शरीर द्वानिकर दूसरा कोई प्राणी न मिलेगा। शेर और साँप, 
भेड़िया और विच्छू मनुष्य के शत्रु नहीं हैं, मितना कि मनुष्य स्वयं इनका 
शत्रु है। इन्हें भूल लगी हो या छेड़ दिये जायें, तमी ये घानवर 
मनुध्य पर श्राक्रमण करते हैं। यह यहीं नहीं सुना कि शेर या साँप 
दिन रात मनुष्य पर श्राह्मण करते रहते हों । ये बेचारे तो भोजन का 
संग्रह तक नहीं करे, जिसके लिये उन्हें श्रमावश्यक रूप से किसी फो 
मारने की श्रावश्वक्रता पड़े। अपने शिकार से पेट भर जाय वो उसे 
छोड़ कर बल्ले जाते हैं। किन्द मनुष्य ही इतना भर्यफर श्राणी है, 
जिसकी सूरत से भी ये समी प्राणी सय मानते हैं श्रौर छिसते फिरे है । 
यह केवल शौक, मनोरं॑गन, भोजन, परिधान, दवा, सजावट, साव 
सजा श्रीर न जाने किस-किस ठददेश्य के लिये दिस और श्रर्टिस पशुश्रों 
में मेद् किये बिया सबको मारता फ़िरता है। इसकी भूल पाव-आ्ाध सेर 
आटे की है । किन्तु फिर मी इसका पेट इतना बड़ा है कि उसमें संसार 
के सम्ूर्य प्राणी और संसार के समस्त देश तक चले जायें, फिर भी 
अधाता नहीं | यह स्वय॑ श्रपने लिये ही नहीं, श्रपनी मात्री श्रसंख्य 
पीढ़ियों तक के लिये संग्रह करने को उत्सुक रहता है। वास्तव में फूरता 
में मनुष्य ने कहिपित शैतान को भी माठ दे दी है। शेर कमी श्रपनी 
जाति के पञ्चु को मार कर नहीं खाता, किन्तु मनुष्य मनुष्य को ही खा 
रहा हैं। अपनी इस क्रूखा के मैंवर में अत्र वह स्वयं फँस गया है | 
मतुष्य की इस मयानक हूंरता का अन्त क्‍या होगा, यह भावी 
ही जाने ! 


॥ १8% 


# झट्टिसा दशन 


जहाँ तक इन प्राणियों की हिंसा वा रन है, कुछ देर ये लिये यह 
हिंसा मनुष्य फे लिये उपयोगी मले दी माद ली जाय, रिन्‍्दु उस हिंसा 
यो झहिंसा पद्धा श्रद्विता की सबसे बड़ी विध्म्यया है। ट्िंसा को हविसा 
मान कर किया जाय ता इसम उतनी बुराई नहीं, तितयो हिंसा पो 
अर्दिसा पह कर उसके करते में हैं। जहाँ संयह्य पूर्वप्त जीयां पा पाते 
फिया चाय है, यहाँ दिखे ही होगी, इसम दो मत नहां हो सकते । 

द्विंसा स्यय मे पाप ता है ही, किन्तु बह अपने पाछ्े पाप थी एक 
परम्परा भी छोड़ जाती है। उसफ पारण दृदय मे ऋरता वी मारना 
घर पर लेती है। उस झूरता के द्वारा पुन हिंसा या मेरणा मिलवी 
है | और इस प्रकार ऋूखता श्रीर हिंसा पी यह परम्परा चलती रहती 
है | हमारा तो विश्वास है, श्रान ससार मे युद्ध या जो आवक ब्यात 
है, धव॑नाशी शश्राजों की जा श्रतियागगा खुल ण्र चल रही है, वह 
सब हूरता थे' परिणाम हैं और यह फ्रूराप दिश्य कः जीव के साथ वर 
जाए वाली हिसा से ही उत्पन्न हुई है | इस तरह मानय क लिये द्वानि 
कारक या उपयोगी प्राणियां की दिंसा वास्तव मे युद्धां पी एक प्रकार 
से बनयी है| 


क्ष्३ी६ 


-----+ 
गरह्ठिसा और ब्रत्ननिधान 


टिवा श्रात्म-गु्ों के विधाद का नाम दे भ्रौर श्र्टिसा श्रात्म- 

गुणों के उद्दीपन का माम है। जिन कार्यों श्रौर विचारों से, मन, वाणी 
ओर कर्म की जिन प्रदृत्तियों से श्रात्म-परिणामों 

सारा ब्रत-विधान की ईसा होती है, वे सारी प्रवृत्तियाँ हिंसा के 
अर्दिसा का साधक अन्तर्गत मानी गई हैं। थे प्ररृत्तियाँ खाहे कुछ 
और पोषझ है. भी नाम रूप वाली हों। इसी प्रकार मन-बाणी 
ओर कर्म की जिम परशृत्तियों से आत्म-गु्णों वी 

मुरदा द्वोती है, वे प्रदत्तियाँ चाहे फोई मी नाम और रूप लेकर हों, 
उन सबका अ्न्तर्माव श्रदटिसा में होता है। जैन शास्त्रों में दिसा श्रौर 
अद्िसा इन्हीं ब्यापक श्रयों में सर्वत्र प्रयुक्त हुई है। इसीलिये सम्पूर्ण 
पाप-चाहे वह द्विसा हो या श्रस्त्य, चोरी दो या दुराचार, संग्रद हो 
था स्वार्य, ये सभी हिंसा के हो विविध रूप हैं. और इन पापों से मुक्ति 
का सम्पूर्ण विनम्न प्रयक्ष अर्दिसा कदलाता है। जैन शास्त्रों में तो यहाँ 
तक निरूपय है कि असत्य, घोरी, दुराचार और संग्रह आदि का 
विघान केवल पापों का विविध रूप विस्तार से समझाने के लिये ही 
किया गया है । वस्तुतः वो आत्म-गुणों के विघातक दोने से ये सारे 
पाप हिंसा ही हैं।* इसी प्रकार सत्य, अचौय॑, बरद्मचर्य और अपरियंह 


$--पुष्पाय सिद्धुयुपाय #२ 





# भह्दिसा-दशन 


इनका महत्व इसीलिये है, क्योंकि इनके कारण अहिंसा तेजली 
बनती है |* 
पानी नीचे की ओर बहता है, हर चीज नौचे की और गिरी है। 
पतन में (एक सहज आकषंण होता है । पाप में भी एक झापपण है। 
व्यक्ति उस आरक्षण से सिंचा चला जाता है 
पाएं का थराकपंण और पाप की ओर उन्मुत होता है। पहली बार 
और उसका अतिरोध पाप का अवसर आने पर व्यक्ति के अम्तरक्ष में 
उस पाप के प्रति घृणा फी मावना होती है। 
डधारा उस अवसर के झ्ाने पर पाप के प्रति बुछ संकोच होता है। 
तीसरी थार वह सकोच कम हो जाता है। चौथी बार उस पाप के 
लिये साहस बढ़ जाता है। शरीर फ़िर तो वह सहज मन जाता है। 
पाप का सहज आकर्षण फ़िर तो उसे पाप के लिये निरन्तर प्रेखि 
करता रहता है और तत्र वह उसमें कोई बुराई नहीं समभता । 
किन्तु जो व्यक्षित पाप का अवसर मिलने पर उसके आकर्षण के 
भोंके को सहन कर जाता है, उससे विचलित नहीं होता, श्रौर जिसके 
मन में विकार तक नहीं श्राता, वह घीर श्र बीर पुरुष कहलाता है।* 
पा के आकर्षण के इस मोॉके के सामने अ्रडिग भाव से खड़े होने का 
उपाय बेंत वी तरह उसके सामने झुकना नहीं है, बल्कि उसका उपाय 
पब॑त वी भाँति सड़े होकर उसका प्रतिरोध करना है। 
वायु के प्रवत्न भोंके के कारण वियकों की तरह बह थाना डुर्घलवा 
है; उस भोंके को बेंत थी तरह झुककर . श्रपने ऊपर होकर 


चैन 
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# अद्दिंसा और त्त-विधान 


निकाल देना अवसरवादिता है; उस माके के समच् पेड़ की तरह 
खड़े होकर उसके झ्राघातों को सहना, अपनी शक्ति भर जूममा दृदता 
है, भले ही वायु के बेग की शक्ति श्रपेद्राइत अधिक होने के कारण 
घराशायी ही क्यों न होना पढ़े ; और एक पबंत यी माँति छड्ें होकर 
यायु के उस प्रबल भोके को रह बाना, विचलित ने होना, उस बाय 
को रोक देना और उसकी दिशा मोड़ देना श्रडिगता है | 
संसार में मनुष्य मी इसी प्रकार चार प्रकार के हैं | एक थे, जो 
पाषों के सामने रुदा ही उड़ते रहते हैं। पाप जिनका सहज रूप बन 
गया है । उन्हें पापों से कोई संकोच, कोई घृणा 
अलुष्यो के घार प्रकार नहीं रह गई बल्कि पापों में रस लैते हैं| दूसरे 
वे हैं, जो पाप को तो बुरा नहीं मानते, कि्तु 
लोकलाश या दूसरे कारणों से करने नहीं। तीसरे व्यक्ति वे हैं, जिन्हे 
दाषों से भय भी है, पृणा मी है, वे भ्रपनी हार्दिक श्रेरणा से उनके बचना 
भी चाहने हैं, किन्हे कमी-कभी परिस्थितियों के कारण, अन्य विवश- 
ताश्रों से वे पाप को अ्रवांछुनीय समभते हुए. फिर भी वह करना पढ़ता 
है। और करने के बाद उन्हें अपने उस कृत्य पर पश्चाताप भी होता 
है श्रौर ग्लानि मी । चौथे व्यक्ति वे हैं, जो पाप को हर काल और दर 
परिस्थिति में श्रवांडवीय मानकर उसका सदा ग्रविरोध फरते हैं, 
आत्मा की अनन्त शक्ति में जिनका विश्वास अडिग है, इसलिये 
विवशता नाम की कोई मी चीज उनके सामने बुच्छ है, जो न फेवल 
पाप को अपनी निरोष शक्ति से प्रमावहीन बना डालते हैं, चल्कि 
पाए की मोड़ देकर पापी पर भी यराए क्षी व्यर्थता ठिद्ध कर देते और 
उसे धार्मिक बना लेते हैं। 
पहले ध्यक्ति मिध्याद्धष्टि है ; दूसरे पादिक गहर्थ; तीसरे मैष्ठिक 
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# भह्टिसा दर्शन 


रावल्य महात्रन कहलाता है और एकदेश त्याग या आवकोंवा 

संकल्प अऋगुप्त कहलाता है ६ 
इस स्थल पर हम श्रणुप्रतों वे सम्बन्ध में ही विशेष रूप से विचार 

बरेंगे। 
मत का श्र्थ दै-मोस्य विपयो में सकत्य पूर्यक नियम वरना झर्थात्‌ 
हिंसादि पापों से निवत्त होना और दया श्रादि शुभ कायों में प्रदत 
होना ३ नियम श्र्यातू , प्रिपपामिलापाशों वा 
मत श्रास्म विजय स्वेच्छया नियमन 

की साधना है किसी की इच्छाओं का नियमन जब दूसरे 
व्यक्ति, या परिस्थितियों दारा होता है, तय बह 
मत नहीं, दरइ यहलाता है| किन्तु जद्र इच्छाओं का नियमन स्व 
सेच्छा पे हावा है, तय नह मत, संयम कहलाता है | कैदी अ्रपराप 
बरता है, जेलर उसे दण्ड देता है और भोजन बन्द यर देता है। फैदी 
थी इच्छा भोजन वी है, किन्तु मिल नहीं रहा है। इससे न मिलना दण्ड 
यहलायेगा, मत महीं । मियारी को भीस नहीं मिली, भूखा रहना पड़ा । 
उसकी वासना भोजन की है। इसलिये गूखे रहना अत नहीं, वाध्यवा 
हुई। एफ ध्यक्ति के पास भोजन की सामग्री है। मोजन यनवाने की 
सुतिधा भी है। श्रालस्‍्य और अ्रनिच्छा, रोग और याध्यता भी महीं, 
किन्तु फिर भी वासना वे विजय के श्रादर्श से प्रेरित होकर, श्रात्म शुद्धि 
लिए श्रन्तर के अम्त स्कुरण से भोजन नहीं फरता। यह 
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% भट्टिसा दर्शन 


नहीं पड़ा | भम नहीं करना पड़ा । ये गत्तियाँ तो जैसे हमारे श्रन्तर में 
समाई हुई थीं। जरा सा कोई कारण मिला तो अगठ हो गई। किलु 
जत हमारा फोई अज्षम्य श्रपराघ कर रहा हो, उस समय औघ को पी 
जाने में, जब्र हमें अपने व्यापार में अनुचित मुनाफा कमाने पा भ्रवसर 


उस समय रिश्वत देने या लेने वी इच्छा का दमन करने में थास्तय 
में बी कठिनाई सी श्रज॒मव होती है और जैसे बढ़ा जोर लगाना 
पड़ता है । 

मन को पतन की ओर जाने से रोकने में, इद्धियों को श्रतुकूल 
विषयां से निरोध करने में यह जो जोर लगाना पड़ता है, वही प्रतिरोध 
है, प्रतिशोष है और यह प्रतिरोध या अतिशोध ही अत है | आध्यात्मिक 
जीवन में आत्म शोध और आत्म शुद्धि करने के लिये मानसिक घचल 
ताथ्ों शरीर ऐद्वियिक वारनाओं से श्रामा को निरन्तर सघप फरते 
रहने के लिये वाध्य होना पड़ता है। मन और इच्धियों की बासनाश्ों 
के नियमन और उप पर विजय पाने के लिये श्रात्मा की यह प्रतिरोध 


खुद आत्म विजय का विधान है ॥ 

अतिरोध का यह मार्ग निपधात्मक है । बमुर काम पाप है, 
घुराई है, यह मत करो, उह मंत्त करो, बुराई का यह सतत निषेष 
ध्यावद्वारिस दृष्टि से अतिरोध है, इसलिये वह मत है, विष्यात्मक पहलू, 
हमारे जीवन का जाना पहचाना है, हिन्द वह पहलू वस्तुत॒ विध्य- 
सात्मक है। प्रतिषेधात्मक पहलू हमारे जीवन के लिये उाघना साध्य है 
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७ झट ऋर कट मन 


फिल पद सजनास्मक दै। भुरार दिषप्पात्मफ बनी हुई हैं; सिल्द दल 
शी में कोई सजन॥ निर्माण पा बार महीं ही शटा हे हैं: इन्एी 
आत्म-गुर्थों का दिष्य॑ठ ही की है। होप से शाह 5 खिड इंदः 
है, धहठा थे मुदुता नष्ट दोती है; इपट डरा मे वाद चल $ 
होम आत्मा पी शुद्धिता पर घापाव ऋछा है। इस प्रहार इसरो 
पार झारे सदी के विनाशफ है। हत परतिषेषा मध् है, रिट समेटे 
आत्म-ुर्सो का दफा होगा ६। शालि आया में निगझलेया का 
& और निरादुशदा दीमुल बी जननी है। दुःख शाइलदाए # 6 
एड चर दुध नहीं है। केसे जय महान की. मम करों शरर 
मिली ुछ्ध ठोझवा है, .धिए नाता है | उगका बह इेडमई का न्द्ड 
विनाश का कार्य दै। विलय ठ0 शिनाय मे ही निर्माद कारण ऐड ई ५ 
किनाश सद्दोवों निर्माण धर्ममर है। झ३ बाद ए,एृ5८ ४ ८र 
लिजाश इसे हैं। छुगइयों के इस पिगाश के दम ईद पुल £ 
डद्धार-दिवास-मिर्माय का गयन बगता दै। है 

इस प्रपार इष्छाधों के प्रतितय का, मरी रा सा प्मिचच व बर्फ 
है री कर्थों में निर्माय का माय है, विधानवरे: इुफ अगर 
युपह्नयों फा विष्यात्मक मार्म सही मारने! #े ४८ ढंए हब्कट: कप 
मार्ग है। रा 

बाप विध्यात्मक दीसवें है, झिठ सम्दप हे सेपट:०+६ है, 
विगाशक होने से सभी पाए दिखा हैं। डाई 22.4 84 
निपेधात्मक दीवता है, हिन्द बादवा्शर कटाक८ टै। इट 
कक रोध के सम्यूर्ण पान गा 8] कटा हू औ ड़ अंश 


स्यि समान का एक घटक है। झड़ इज) अल्‍धा 


5 इसके यू 





ध््र्द 














३६ अर्दिसा दशंन 


पमाज बनता है। समाज में सु यवस्था, शान्ति, सौहाद॑ और दुजन 
पा वातावरण बना रहे, इसके लिये जिन मैतिक 
नैतिकता के अभाव मूल्या की आवश्यकता है, उसके लिये अपेत्धा की 
से युद्ध भौर जाती है हि समाज में बुराइ्याँ न हों । ये घुराइयाँ 
शोषण का विश्व हैं--वर्ग वैपम्य, संघर्ष, संचय की मनोदत्ति, ऊँच 
ब्यापी दौर नीच की भावना, इुराचार, भूठ, चोरी, हत्यायें, युद्ध 
आदि | इन सारी बुराश्या यी जड़ है समाज का 
भौतिक दग्टियोर | जत्र भौतिक दृष्टिकोण के कारण समाज में भौतिक 
शुप्ों की श्राकज्षा श्रियात्रिव रुप से बढ़ने लगती है, तब समाज में 
ये बुराश्याँ पमपने लगती हैं। रुमाज मे जत्र भौतिय मूल्यों वा महत्व 
ग्रत्यधिक बढ़ने लगया है, तन सामाजिक, राजनैतिर, श्राथिऋ सारा 
ही वातावरण उस दृटिकोण से मर उठता है | तब भौतिक मूल्याकन 
7 सारा आधार श्राभिक हो जाता है और इस आधिक आधार पर 
पैन सारा सामाजिक श्रौर राजनैतिक दाचा खड़ा होता है | इससे श्रर्थ 
% नीचे नैतिक मूल्य दब जाते हैं | 
आज विश्व म॑ भौविक दृष्टिकोण का प्राधान्य होने के बारण 
अर्थ की अतिष्ठा अधिक है, नैतिक मूल्या की उपक्ता है। समाज वा 
सारा ध्यप्ार ही अर्थ मूलक बन गया है। अर्य॑ जीवन मापने का ह्ठी 
माध्यम नहीं है, अपितु प्रतिष्ठा, उनति और भौतिक मुर्सो का एक मान 


अर्थ सम्रद की लालसा तीज हो उठी है। हर व्यक्ति अनुभव करने 
णंगा है कि भ्रथं हो तो समाज में अतिष्ठा हो सकती है, श्र्थ हो तो 
भौतिक उनति के सारे मार्ग खुल सकते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण 
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७ झंट्टिसा भौर वत-दिधान 


हर व्यक्ति धर्ष संचप के निये स्प हो डठा है। 

अर्थनसंयत्र के इस भौतिझ दृष्टिकोय में मैंतिक मूण्यों की बपेदा 
हो गई दे। इतलिये अर्र-संययर करते हुए गये मैविस्ता यो ध्रार- 
शपक नहीं एममता | श्र्य दंचर करना है, छादे यद नैतिक सापनों 
पे हो था घनैविद साभनों ये । इयलिये समाज में अऋषप्टाचार पतपगे 
खगा है। थीम मे शीम लखपठ़ि और करोड़पति इसने पी पुन में ग्पकि 
ही दृष्टि पेवल अर्थ री और रहती है। भ्रषांत्‌ ग्र्ष सापय बने गया 
है। श्र्प मे मीतिछ भुक्मुविधाशों का रिशट घर लो लड़ा कर 
दिया है। ये मी मुत-सुविधा इंद्धियों की अनियन्त्रित ईष्छाचों, 
यामसनाओं की पूर्वि थी खापन पने गई हैं| 

झग घीदन जीने का मान नहीं, विजात झीर भोगों के 
अनियन्कित सोग का सास बीवन हो गरा है। इस प्रति में दुशचार 
और टसके ध्रनेकविए साधनों के ध्रायिष्कार को प्रोत्णाइन दिया है। 
हुए सम्शा, सौस्दर्य-प्रसाधन, उरस्याण, नाटक, सिनेमा, शरार, मोश्न 
ही रिविप सामग्री, शिद्या, परिधान हा दस और इनके भापार वर 
सह़ा जुच्चा सारा ामानिक याठावरण; ये उमी तो मानगिक्, ग्रायनिक 
श्रीर आविक दुशाचारजपमियार फे खापय मन गये हैं 

डुराचार की इस रपदा ने ही, नीति या अगीते से अ्र्थ-संचप दो 
इस मायना में नाव में हत्या, डाफेजनी, छूटमार, रिशृण्, मश्लाधार, 
चोखाजारी आदि की पूरी राक्ति से बदादा दिया है । 

अरप-संचय के साधन शर-मुलम होते हुए भी सप-साप्य नहीं हैं। 
हुए व्यक्ति अर्थ-संचय के लिये ठन सापमों का उपयोग नहीं कर याता | 
इसलिये कुछ लोग समाज में घनिक बन बादे हैं श्रौर युद्ध निर्धन | 
अ्र्ष-संचय की यद परमरा धत्पना श्रुटिपूर्ण भले ही हो, दिनद इस 
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# झह्टिसा दशन 


समाज बनता हैं। समाज में सुध्ययस्था, शान्ति, रौद्धादं॑ और सुबन 
पा वावायरण बना रहे, इसके लिये जिन मैविक 
नैतिकता के अभाव मूल्यों की श्रावश्यक्ता है, उसके लिये अपेत्ञा वी 
से युद्ध भीर जाती है कि समाज में धुराइयां न हों। ये बुसशयाँ 
शोपय छा विश्व हई--वर्ग-बैपम्प, संपर्ष, संचय थी मनोजृति, ऊँच- 
ब्यापी दौर नीच की भावना, दुराचार, मूठ, चोरी, हत्यायें, युद्ध 
थ्रादि । इन खारी बुराइयों की छड़ है समाज वा 
भौतिक दृ्डिकोश | जब्च भौतिक इ्टिजेण के पारण समाज में भौतिक 
चु्ों की भ्राकदा श्रतियम्त्रिव रुप से पढ़ने लगती है, तय समाज में 
ये बुराइयाँ पनपने लगती हैं | समाज में जय भीविक मूल्यों वा महत्व 
श्रत्यघिर बढ़ने लगता है, तय सामाजिक, राजनैतिक, श्राधथिक सारा 
ही वातायरण उस ह्टिकोण से भर उठता है। वय भौतिक मूल्यांकन 
7 सादा आधार श्रार्थिक 'हो जाता है श्रौर श्र श्रार्थिक श्राधार पर 
पैन सारा सामाजिक और राजनैतिक दाचा सड़ा होता है। इससे अर्थ 
के नीचे मैतिक मूल्य दय जाते है 
आज विश्व में मौतिक दृष्टिकोण का प्राधान्य होने के कारण 
अर्थ की प्रतिष्ठा अधिक है, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा है। समाज वा 
पारा स्थवहर ही अर्थ मूलर बन गया है । अर्थ जीयन मापने का ही 
माध्यम नहां है, अपितु प्रतिष्ठा, उन्नति और भौतिक धुप्तों का एक मात 
राधन श्र बन गया है। भौतिक सुस्तों और मोगों की श्रनियन्त्रित 
आजा ने श्रथे वा जो महत्व स्थापित पर दिया है, उसके कारण 
श्र सग्रह की लालसा तीज हो उठी है। हर व्यक्ति अनुभव करने 
लगा है जि अथ हो तो समाज में अविष्ठा हो सकती है, श्र्थ हो वो 
भौतिक उन्नति के सारे मार्ग खुल सस्ते हैं। श्स दृष्टिकोण के कारण 
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& आ्िसा और हत विधान 


हुए स्यक्ति बर्थ संदप के लिये स्पप्न हो उठा है । 

अर्थ-एंनप के इस मौतिक दश्टिशेथ में मैविल्‍ मूल्यों की बपेया 
हो गई है। इठसिये ध्र्ष-संयव करते डूए स्यक्ति मैविस्ता को चाय 
सपक नहीं ससमता । श्र्य संस करना दे, चाहे रद मैतिक साएतों 
मे हो या धमैतिक एाषतों ये । श्शलिये गझात में अप्यायार पनएने 
सगा है । शीम पे शीघ्र लणरवि और करोड़पी यगमे दी एस में भ्यक्ति 
की इष्टि फेदल आप क्री ओर रहती है। अर्थात्‌ चर्ष साप्य बम गया 
है। धर्म में मोतिझर मंसन्‍्सधिषाक्षों का विराट स्वूप लो ग्पड़ा पर 
दिया है। ये मौतिक मुख-मुविधा इद्धियों पी भनिपरित्रित इस्छान्नों, 
यागनाझ ध्यी पूर्ठि शो साइन पग गई हैं। 

आग जीएन बीने का साम नहीं, विलाम चोर भोगों फे 
अनियम्त्रिद मोग का नाम डोयन हो गया है। इस प्रहेचि में दुराचार 
ओर ठसके अनेकतिय साथनों के चाविष्कार को ओस्साइग दिया है। 
हुप सम्जा, सीस्दर्प-प्रणापन, उपन्‍्पास, नाटक, विनेमा, शराय, मौजन 
वी दिविप सामग्री, शिद्धा, परिधान वा दंग और शनके झादार पर 
छा हुआ सारा सामानिद बाताबएशए; ये सुूमी तो मानसिक, बाचनिक 
श्रीर कारिक दुराचार-म्यमियार के झापन बन यये हैं । 

दुराबार की इस रद ने दी, नीती या चनीति पे ध्यर्थ-संचप की 
इस मारता ने रुमाज में हस्या, डाहेजनी, खूटमार, रिर्वव, बलालार, 
लोरबाजारी आदि को पूरी शक्ति से बढ़ावा दिया है 

अर्थन्संचय फे साधन सर्प-मुशभ द्ोते हुए, भी सबे-साध्य नहीं हैं) 
हर व्यक्ति श्र्थ-पंचप के लिये उन खाधनीं का ठप्योग नई कर पावा । 
इसलिये कुछ शोग रुमाज में धनिक घन बाते हैं श्रौर कृछ्ठ निर्धन । 
श्र्थ-संदय थी गद्द परुषरा भ्रत्यन्त भ्रुटिपूर्ण गले ही हो, किल्त शस 
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१स्मरा को बनाये रखने, उसे प्रोत्याइन और सुविधा देने पा दाविल 
विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों और राजकीय ब्यवस्थाओं वा है। इससे 
जिनके पास धन-संचय हो जाता है, घन संग्रह के श्रनेक्ों सोत और 
साधन उनके द्वाथ में था जाते हैं। दूसरे अनेक लोग उनसे अपनी 
जीविकोपार्जन की मुविधा के अनुग्रह के लिये अनुरोध, श्रपेत्ञा करते 
हैं। इससे धमिक में दग्म भरा जाता है। उसमें श्रपने फो बड़ा श्रौर 
दूसरों को छोटा सुमभने की गृत्ति मपकर घेग से जाग उठती है | वह 
दूसरों की विउशता अरसह्ययना से धनुचित लाम उठने के लिये श्रेखि 
होता है। तय शोषण का एव भयानक दौर चल पढ़ता है। घमिक- 
निर्धन के इस भेद श्रौर शोषण के इस दौर से समाज में पर्ग-मेद, 
बैपम्य, पड़ता श्रर फिर बग सपपे का दौर चल पड़ता है। 
व्यक्ति की ये व्यक्तिगत पइत्तियाँ जब एक श्र पे माम पर 
सामूहिक रूप में द्वाने लगती है, तब ये उपनिवेशवाद, साम्राब्यवाद, 
युद्ध और शोपण को जनम देती € | तन्च सप्ल राष्ट्र निर्यज, साधनद्वीय 
अशक्त राष्ट्रा को गुलाम बना लेते हैं, उनके सार ध्रार्थिफ स्रोतों पर 
एकाधियार करते उनका शोपण बरते हैं, उनपी सारी सास्कतिक और 
जातीय विशेषताओं को नष्ट परक अपनी सास्तृतिक और जातीय 
१एपराओं को बलातू थोप देत ६ | 
झताम राष्ट्र खतस्म द्वोन के लिये अयक्ष करते हैं। निर्रल राष्ट्र सवल 
अनने या अयत्न करते हैं | इस प्रयक्ष में जातीय और राष्ट्रीय विद्देष, संघर्ष 
और युद्ध पो उस्तेजन मिलवा है। बुद्ध मं जो हार जाता है, वह फिर युद्ध 


अलुकन्‍्धान निर्माण के लिये प्रयक्ष चलता है | इस तरह शत्र्ों पी प्रति- 
रपर्धा चलती है। शस्त्ों की सर्घा से फ़िर शुद्ध और युद्ध के बाद फिर 
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# अहिंसा दान 


लौदत हैं, तर॒ युद्ध + समय ये अभ्यास के वास्ण ऋ.र बन जाठ हैं) 
अनतिक कायों के वे श्रम्यस्‍्त हा जात हैं, निस घ नायारव बापन मे 
भी छोड़ नहां पात | सस्‍कारी फ्मचारियों और ब्यापारियां में युद्ध क 
काल मे रिश्वत श्र मुनाफाखारी रु जा आगए शनाप कमाया था 
अपना जीयय स्तर उसके यारण ऊचा उठा लिया या, वह युद क 
वाद रह नहं पाता । तब य दूसर श्रगतिक मार्गों का सहारा होने हैं 
जिससे अपनी आय शरीर उस स्तर का वयाय रकम । इसस सरकारा 
कर्मचारिया मे रिश्त्रत वी थृृत्ति बढ़ जाती है | य्यापारी माल म॑ मिला 
बट करो लगत हैं | इसी तरह चयवा का जो पर्गे हत्या और छूटमार 
का अम्यल उन गया था, वह श्रपन उस अभ्यास का छोड़ नहा 
गाता; इस तरद युद्ध क बाद का नैतिक स्थिति अत्यन्त भयकर हो 
उत्ती है। आकत्षाए, अत वार और अतृतति भयकर रूप स॒ परत हा 
उठती है । 

गत विश्नन्युद के पर्चात्‌ मारत म हा पह्ठी, सार विश्व मे 
उतिक्रदा का जितना हास हुग्रा है, वह पिश्त क लिए अत्यन चिन्ता 
का विपय बन गया है । विभि- देश मं भ्रनैतिकता कः रूए विभिन्‍न 
हो सस्ते है, किन्तु बह मिलती सर्यश्र ही है। सत्य तो यह है कि श्राज 
हरा वातायरण, सारे च्ञेतचाहे व राजनैतिक हों, आर्थिक हां, 
शैक्षणिक हा, साहित्यिक हा या सामराजक-श्रनैतिकता के धुएँ स घुट 
रहे ई। नैविकवा नाम को भी. दिखाई नहीं देती । और मारत म वो 
इसक नैतिक विश्वासों का भी देश विभाजन + बाद गहरा शआागात 
लगा है| 

विश्य के, राष्ट्र क और च्यक्ति के इस वातावरण को सुधारने का 
माँग सभी शोर प्रसक्ष हो डटा है | युद्ध, सपर्प, श्रशाति और दु वां 


कर रे३० 


७9 अहिपता भर प्रत-विषान 


के मूल में जो अनैतिकया है, उसके प्रभावकारी और द्वानिकारी परिणामों 
की और विश्व का घ्यानआहब्द हुशा है 
मैतिक मूक्यों के. और नैतिक मूल्यों कया महत्य स्वीकार यरने 
प्रशिस्थकछि. को बास्प हुआ दै। विश्व शासति पी कोन में 
को झास्था.. एक ओर जहाँ सर्व संद्वारकारी शब्रान्नों फे 
अरुसस्धान, प्रयोग और निर्माय फी चर्चा मुनाई 
दे रही है, पहाँ दूसरी शोर नैतिक विश्वारों की अव्यर्थवा यो भी श्रावाज 
उठ रही है | हमारी मान्यता हैं, युद और द्विंखा विश्वन्शाल्ति और 
व्यक्ति के विद्यास के दित मे. अपनी व्यर्थता स्वथ॑सिद्ध कर रहे हैं; 
दि से हिंसा पैदा होती है, युद्ध से युद्ध का जन्‍म द्वोवा है, यह 
विश्वास प्रबल होता जला रहा हैं। विनाथ को विशान का सहयोग 
मिलने के बाद कोई श्र श्रत्तिम नहीं रह गया है; विशान की विनाश- 
कार प्रतिमा का जब्र तक अन्त नहीं! द्वोवा, तय तक गिनाश के किसी 
उपकाण झो प्रन्तिम मानने का दावा उपहासासद है इस दिसा थे; 
ये उपकरण अपनी संद्वारक शर्त दढ़ाते हुए; स्वर्य दी श्रपनी स्यथता 
के गयाद धमते जा रहे हैं श्रौर इस तरह मानव का विश्व शासि फे 
लिए, उन पर निर्भर रहमे का विश्वास हिल उठा है। भ्रविश्वास वी 
इस भूमिका में सही मेंतिक मृल्यों श्रीर श्रद्िसा वी मधुर प्वनि 
निकली है। 
मूलतः युद्ध, हिंसा, भ्रष्टाचार, दुराचार श्रादि बुराइयाँ मानय के 
भौतिक दृष्ठिकोण का परिणाम हैं; जबकि नैतिकता आदि मानव 
की सारी अच्छाइयों का निकास उसके श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण में से 
दोता है | अ्रतः मानव का जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलता, तब तक 
यु और शांति के सारे प्रयत्न पेड़ की पत्तियों को सींचने जैसे व्यर्थ होंगे | 


कक: 


# झहिसा दर्शव 


वस्तु भौतिक दृष्टिकोण पदार्थों में छुप है ढ़ने झा लालसा छा नाम 
है। जप्र वह चहाँ नहीं मिलता वो सममभले हैं, पदार्थों की मात्रा पढ़ाने 
से वह मिलेगा | तत्र भी नहीं मिलता वा मोग की माना बद़ाने जाते हैं 
और घुस मे मिलने का दायित्व इश्बर, भाग्य या परिस्थितियां पर थोप 
देत हैं । कि हुस तो यह है कि इस आत्म बचना के बाद भी 
सुप्त वी समस्या यों हा बिना सुलभी रद्द जाती है । 
क्या कभी हमारी हरिट इस और यहा जा सकती कि हमाय पीड़ायें 
आन जो बिराट्‌ दैत्याकार बनकर हम चारों श्रोर से घेर रही हैं, व 
हमारी ही बृत्तियों और भायनाश्ों फा परिणाम 
अर्तों का नेतिक हैं।दु स सदा बाहर से आता है और सुल 
मूह्यांबन भीतर से झाता है। बाहर मामे भौतिक लाल 
साझों से, मीतर माने उप लालसाञ्रा का मिरा५ 
करफ श्रामो-मुली होने से | ये ही दो दीटवोण कहलात॑ हैं--भौविक 
और झाध्यात्मिक | 
मौतिर दृष्टिकोण की व्यर्थता और श्रता देयता स्वीकार 
परने के बाद मकुष्य के समुख एक हा मार्ग, एक ही उपाय रेप रह 
जाता द--अआध्यात्मिक हरिटिकाण | भौतिय लालसाओं क प्रतिरोध के 
जिना व्यक्ति व्यक्षित और राष्ट्र राष्र की भोग सग्रह, श्रर्थ संचय और 
भौतिक सुस मुविधाशओ्रों दी सामग्री पर एकाधिकार वी रपर्दा पा श्रस्त 
हो नहीं सकता | और इस स्पा का अन्त हुए बिना ससार मे से सघप, 
युद्ध श्रादि दूर नहीं द्वो सकते । लालसाओ्ों का यह प्रतिरोध ही ब्रव 
कहलाता है | इस प्रषार मानव की सारी समस्याश्रों का एकमात्र समा- 
घान गत है। 
जगत्‌ के बहुमाग ने श्रपने सौतिक दृष्टिकोण के कारण इन मतों 


# २१२ 


# अटिता भर मत विधान 


दा झत्र तक मैविक: मुक्योपम नहीं किया। सम्भव कि; ठप़के सामने 
: बी यह झादशंन चादया मी नदीं । डिल्‍्द बगत्‌ वी मानसिक मूनिषा 
आज ऐसी है, जिसमें थाों येः अंकुर सदव दी फूट सस्ते हैं। 

« अब मौविक लालगाचों के निफ्मन पी स्पछाया अ्ंगीह्य ग्रापना 
है। आाष्यात्मिक इप्टमूमि पर स्यक्ति या यह आायार-पिपान है, मो 
ग्पकि के यिचारी को मेक मनाया है धरा डनपों स्यारदारिक रूप 
देने पी भूमिझा प्रशसा छरा है 

अमीजमी यद शंत्ा पी बादी है दि झायो पैयकिक टापना है; 
डरसे सारा समाज, सारा राद और सारा विरप नैतिक धयावल पर धरा 
गडेगा, ऐसी उसमें शामृद्िक परिवर्तन प्रीर 
पर्तो का सामूहिक. प्रभार की झमगा गईदीं है। इणलिये गद्य मामूल 
ईहिंध आभार... दिफ आचार स्यपद्ार वा ध्ाघार गद्दी बस रारेगा 
और पिसा इसके बगत अपनी बर्गेमान मास्व" 

वा्ों को छोड़ गयेगा या यदाल सपेगा, इसकी पोई आशा महीं। 
इस शंका का ठद्य हें पी सामदिक स्पापद्दारिकता में मे नहीं, 
अवितु मनु्ों की श्रसामर्ष्ए में से हुश्या है। का अ्रभ्पवद्मायं हैं, ऐसी 
हो शंका बिसी को दे नहीं, हो मी गहीं सफ्ती ॥ मासय फे मानरा पी 
मूमिका समान है, उतकी इच्छायें समान हैं, शक्ति समाम है। उसके 
दुःख पी बीमारी मी समान है। इसलिये ठगझा ठस्चार भी समाव 
दोगा | स्वेच्दा से झ्रगीरार की हुई खाथना सद्दा दी वैयक्तिफ दोगी, 
योधी हुई साली ही सामाजिक और सानूदिक है सती है। कि 
जब सपकि समाज फा पटक दै तो अरे बाचार, व्यवहार से मिफट 
के स्यक्तियों पर अपरप प्रमाव डालता है। यदि एक व्यक्ति मैविक 
मयदाओं और हतों का पालन करता दै तो निरयय दी उसके समर्फ 


# १३ 


# शह्टिसा दर्शन 


में आने वाले व्यक्ति उससे अवश्य ग्रमावित होंगे । फिर जो साधना 
एक व्यक्ति कर सकता है, वह दूसरा भी कर सकता है, सभी पर सकते 
हैं। इस तरद न तो साधना की अव्यावह्वारिपता ही सिद्ध होती है श्रीर 
ने व्पक्तियों की श्रसामस्य दी । मनुष्य में ही नहीं, सारे प्राणियों पी 
श्रात्मा में अनन्त शक्ति निहित है। साधना की असामरध्य॑ पद पर 
_ | अनन्त शक्ति क प्रति श्रपनी श्रद्धा में क्यों सन्देह किया जाता है. 
यह समझ में नहीं श्राता । 
फ़िर ऐसा वो कभी किसी मे मी दावा नहीं क्या कि रामी ध्यक्त 
विज बन जायेंगे, हिंसा मृठ-चोरी व्यमिचार और लोग के सारे कार्यो 
का श्याग कर देंगे, जिस प्रकार कोई भी विश्वास नहीं यर सपता हि 
सभी व्यक्ति श्रमैतिक उन जायेंगे, शैतान हो जाँयगे। किन्तु फिर मी 
नह श्राशा तो की ही जा सती है कि यदि व्यक्ति या, समान या, राह 
पा श्र विश्य का भौतिज इृष्टियोश बदल जाय, श्राध्यात्मिक हो जाय 
तो भल्ले ही उस समय सभी मनुष्य झ्राध्यात्मिक मे बन जायें, नैतिक ने 
बन जाय, डिन्तु तब्र बातायरण तो नैतिक हो जायगा, तब जगत्‌ जतों 
का नैतिक मूल्यांकन तो परेगा | घस यह बातायरण ही मनुष्य समाब 
में अनैतिकता के प्रति लज्जा, घृणा और पश्चाताप वी पत्ति जगा देगा। 
वन भी श्रनैतिकता तो रहेगी, किन्तु सारा घातावरण श्रनैतिक नहीं 
रहेगा । इससे सारे मलुष्यों का व्यवद्वार और सिन्तन की दिशा ही 
दूसरी होगी । 
जैसा हम निवेदन वर जुफे हैं, परतों पे दो रूप ई--महात्रत और श्र णुः 
बत । महात्रत तो सांसारिक दावित्वों को छोड़कर आध्यात्मिक दायित्वाँ 
को सर्वतोमावेन श्रंगीकार करने वाले मुनियों के होते हैं| किन्तु झजुमतों 
पा स्वीकार वे लोग करते हैं जो अपने सांसारिक दायित्वों पो भली 


# २१४ 


७ हिता शरीर धद दिवान 


मोदे बालते हैं, अद; उनके विपराद के लिये औ वैतिद शीश में 
आरनों गहरी छाम्पा के 4शापद्मारिक रूर हैजे हैं. । 
आदेश को बधादहा: बाद) झादुओ छपने हुए, झरने माय, वा 
पीड़ दृश्मूमि दर... और शर्त के मदओोी, मंदप्यों हो मह, धयरत 
झदुशो हा दिपान इदियों हे प्रति इबसि. हे ॥पपर्हार भीम 
गारणरों है | भहा।( द पति रच फेदों दाद 
हैं, ऋहे रुप झसमा हैं। उठ इचेंसा ड़ शाएँ है। ठत बकरी डरे 
सपा प्याप्या दा नाम झषटुस्त दै। ता बाएुस्व शंगार के 
डाकियो के मुंह मोझ़ना मई है। इपेत उस्दें शरलपाएरंद एश रागे 
इाजार दैं4 एच दरार || इर्ष चोर बम दूगरार्य डा. पर्म पुरापवं 
दे भाप शप-्पण-मा्म॑ का दो मास झषुरण्प हैं । 
गृहृग्ष ही अ्ररनी इुख म्पोदाय ही हैं। झा परपोदाशों में हबर 
ही दह पहरों कर हैदर बड़ हषता है ॥ ४६ शम्मप गई दि मेज, देचम 
झो करी मे बह शर्म चोर र्पूद सभी पारों शा अ्धाग, द्िदाओों पर 
खास दर गहे | इस विद अछुरफों कई शयाश्यों <णप हुद् पढ़ भाप 
दा रिया गया है मत, अदन धर भाप ले, १३, कालि छर 
अुमोदयां थे स्पूण दिलाई का (राग ही भराजप) है, नो एडेश्प के 
दिये दिएय इजाये गये है। कर स्पूण दिशादि बे हैं, दि हुए 
ग्दकि दिला सूट करी बड़ सझे । 
रू वायों कप कदाय कहर एक धो हो प्टरप को रैजिर शीवन 
ह ध्रफ्रीरार करते इोड्एटा वे है कपोरि इतत बह मौविक छाइबाओं 


३>पसशार धर्मामृश प्र ४ शछोह ३ 
३०० हा हब /॥ रु 
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# झद्दिसा-दशन 


का नियमन करने को सदा उत्मुऊ रहेगा | दूसरी श्रोर उसे साधारिश 
दायित्वों को पूरा करने को ओत्साहन दिया है, जो कि इसके बिना ' 
भ्रमष नहीं है। इस तरह अरुब्रत व्यावद्वारिक और उपादेय बन गये हैं। 
उनका महत्त उनके छँचे श्रादर्श में नहीं, अपितु उन आदशों फे 
व्यवहार में है | 
अखुद्त एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना, थाधार शित्ा 
) जिसमें म कोई बर्गजीपम्य होगा, न वर्ण-सघप; जिसमें श्रर्थ का 
महत्व लोक-हिंत के लिये उसके त्याग में होगा, 
अणुषतों का उद्देश्य मे कि उसके अनियन्ित सम्रह में; जिसमें दूसरों 
कैद्दीन समाज की की सुविधा, उुल, अधिकार का पूरा सम्मान होगा; , 
स्थापना है... जिस समाज का आधार सह-अस्तित्य होगा; जहाँ 
पाप से घृणा होगी, पापी से प्यार होगा। डर्ल 
मिलाकर जिस समाज से मे केवल मतुष्यों फे साथ ही, बिक तभी 
चेतन जगत्‌ के प्रति सैती की भावना और मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा । 
राज्षेप में अजुतत 'बैरदीनः समाज के निर्माण का विमम्न प्रयत्न है। 
ऐसी वैरदीन समाज की कल्पना का आधार सम्बेदनशील भावना अर्थात्‌ 
सहानुभूति होगा। यहाँ उस उहानुभूति से प्रयोजन नहीं है गियया 
पर्यबसान किसी के मरने पर उसके सम्बन्थियों के साथ कुछ शोक सूचक ' 
याद पहने में हो जाता है। बल्कि इसकी चरिवायंत्रा इसमें है कि मेरे 
व्यवहार से दूसरे को कष्ट होता है तो वह कष्ट मुक्े होता है, यह 
ह आव करके ऐसा व्यवहार उसके साथ न करे; बल्कि मेरे व्यवहार से 
दूसरे को सुत॒ पहुँचता है तो बह भुख मुझे भी स॒स्री करता है, इस 


भाषना से उसके सग इसी प्रकार का व्यपद्दार करे | यही मावना अर्दठिंसा 
का मूल आधार है। 
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# अद्दिता और घत-विधात 


अणुजतों पी सहानुनूति मूक बैझीन समाज की फलना बनी 
साहार ने हो सके, यह संमाय है, फिल्दू पह्यना है श्रत्यन्त मपुर । यद 
पस्यना अ्रतमय नहीं है । हमारी विनग्न मान्यता है उ्ठि ऐसी समान दी 
स्पायना सभी तौर्मद्धरों ने रूपने अपने समय में थी थी। स*« मद्दारीर 
में श्रात्र से २४०७ यर्ष पूर्व ऐसे ही समा का निर्माण किया था। 
ऐसे तमाम की पुनः स्थापना कर सक्के, इृदीलिये थे योपश्रर कदलाये। 
हमारी निष्ठा ऐसी दी बैरदीन गमाज में है। श्रीर कमी ऐडी 
समाद ही स्पायना हो सकेसो, हमारा यह विश्वास आज भी शिपित 
नह हो प्राया है। ऐसे समाव जय रचना के लिये अनेक व्यक्तियों पे 
प्रयन्‍म श्रौर गहयोग की च्ायशयक्ता होगा। इस प्रथा और सदप्ेग 
का रूप प्रचारात्मफ से दोण्रर ब्ययद्वारात्मक होगा । झितने अधिक गपरि 
अपने भवन में श्रषुत्ों फा पालन करके नैठिक ब्यवद्ार के यति श्रपमी 
आरस्या उद॒पोपित कर सकेंगे, उतसी दी जल्दी पैरद्दीन समाज थी फलना 
मूर्व सप घारण कर लेगी । 
ये अयुश्त मूततः एक दो द-श्रद्धिंगा। सारे मैदिफ मूहय श्रद्िसा यो 
घुरी पर ही दिद्े हुए हैं; धर्म के सारे रुप, और विधि-विधान र्दिणा 
के द्वारा ही श्रतुप्राधित हैं | पास में श्रटिता 
अशयर्तों के सइ अह है, शेष छारे धर्म-स्ययहार उप्र हैं, जो 
डसके चारों श्रोर घूमते ६ श्रीर दे शक्ति 





पाते हैं। 
किल्द अर्दिसा की स्याप्पात्मक शोली के कारण अशणवतों के पद 
रुप बन यये हैं -३ अ्रद्धिया, २े सत्य, ३ धचौय॑, ४ अप्चर्य (सदार- 
सन्तोप) भर ५ परियद्त परिमाण । इन पाँच अशुक्षों की स्याख्या 
दिंसा के माध्यम से वी गई है। 
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% अरटिसा-दर्शन 


अहिसाशुतत तो मानठिक, वाचनिक और कायिक हिंखा के निय- 
मन का उपाय है ही। किस्तु इस हिंसाश्रों के नियमन के उपायों पो 
तेजस्थी बनाने के लिये शेप चार अशुव्रतों का विधान किया गया है। 
वाचनिक हिंसा के नियमन के लिये सत्यायुब्त, कायिक बृत्तियों द्वार 
होने बाली हिंसा के नियमन के लिये अचौर्याणअत तथा मानसिक हिंसा 
के नियमन के लिये शेष दो अखुश्अत बताये हैं | इनके पालन से मं 
केवल हममें अआत्म-नियमन की महान्‌ शक्ति ही ञ्रा जाती है, भ्रपित 
इसमे साथ हम अपने आचरण द्वारा समाज श्र राज्य में ऐसी ब्य- 
दस्था को प्रोत्साहन देते हैं, जिसमें वर्ग-संपर्ष का कोई अ्रयसर ने श्रावे; 
हर व्यक्ति हम पर पिश्यास कर सके; अनुचित मुनाफासोरी, अति सम्रह 
तर व्यापार, मिलायट-विरोधी कार्यों में हमारा सक्रिय योग दान है; 
और न केयल मनुष्य ही, बल्कि पशु-पक्ती, जीव-जस्तु तऊ हमारी सद्दातु- 
भूति पाने के अधिकारी हों । 


हा हाँ संज्षेप में इन श्रणुतरतों के समर में विचार कर लेना उचित 
होगा | 


भगवान्‌ महावीर ने भोगों फी लालसा के स्पेच्छया दमन या प्रति- 
रोध मूलऊ साधना के मा में रहस्पननों के लिये श्रशुष्तों वा जो 
विधान किया है, उसमें अर्दिसाणुअत॒प्रथमतत 

अद्दिसाएप्त बतलाया है। 
यद्यपि ससार में जितने भी प्राणी हैं, 
चोड़े वे अस हों था स्पारर, सभी जोवन चाहते हैं, मृत्यु कोई 
नहीं चाहता, इसलिये फ्िसी प्राणी का विधात नहीं करना 
चाहिये |* सभी प्राणियों को 7-7 सं को हुःस अरश्िय है, हिसा-निे अग्निय है, हिंसा-निषेध का यह सबसे 


३--सुत्तारमे घृ० ६६१ 


कर शघ८ 





हर # अ्दिसा और मत-विधान 


बड़ा ते है | इस आधार पर किसी की भी दिसा नहीं करनी चाहिये ।* 
शान का सार केवल इतना ही है कि शानी जन श्रहिंसा को परम धरम 
मानते हैं और दिसा को वर््य )९ क्योंकि हिंसा दुःख, बैर और भय की 


जननी है ३ शानी जनों का विश्वास है कि सुख जिस प्रकार कक 
है और दुःख अग्रिद्र है, इसी प्रकार संखार के सभी श्राणघारियों की 


अ्रनुभूनि है | श्रवः डानी जन सभी प्राणधारियों को आत्मवत््‌ इृष्टि से 
देखने हैं और इसीलिये वे उनकी दविसा नहीं करते ।९ 

किन्तु गृहस्थजर्मों की अपनी कुछ मर्यादायें हैं, वे श्रमी रहस्थी 
और जीवन-व्यवहार के विविध क्षेत्रों के दाविस्वों को शरोढ़े हुये हैं | श्रौर 
डन दायित्वों को लेकर उनके लिये यह संभव नहीं है कि थे हिसा का 
सर्वथा सबंतोमावेन त्याग करें | उनका लद्दच और आदर्श हिंसा का 
सर्वया त्याग अवश्य है किन्तु फिर भी ये कुछ परिस्थितियों के कारण 
विवश हैं | भरत: दे संकल्प पूर्वक, मन, वचन और शरीर, इत, कारित 
और श्रतुमोदन से प्रस जीवों की स्थूल़ हिंसा तो सर्व था त्याग देते हैं 
और स्थावर जीयो-इस्बी, जल, अ्प्नि, वायु और बनरपति की भी 
निष्ययोजन अनावश्यक हिंसा नहीं करते । 

वास्तव में शहवास आरम्म के बिना नहीं होता और श्ारम्म हिंसा 
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$% अद्टिसा दशन 


के बिना सम्भव नहीं है। इसलिये गहवासी दो अपने किसी प्रयोजन के 
लिये धस जीयों को जान बृक कर मो मारता हूँ? इस प्रकार वी संयत्धी 
हिंता का प्याग कर देना चाहिये किल्‍्ठ खेती, उद्योग श्रादि आजीरिक 
करते समय सकत्प रहित जो आरम्भी हिंसा होती है, बद्द गहवाली की 
परिस्थितियां में उसे लिये रुस्‍्त्याज्य है" । 

केयल ग्राणों को फट बर देना हिंसा नहीं है, हिसा तो बखुत 
अमाद युक्त मन, वचन और फाय की प्रवृत्तियों द्वारा ग्राय-विधात का 
नाम * है। जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर सुके हैं | मन, बचन श्रौर 
काय की जिन प्रदृत्तियों में राग देपष न हो, कोष-मान माया-लोभ थे 
पसाय न हों, बहाँ यदि किसी प्राणी थे प्राणों का गियोग हो जाव तो 
वहाँ हिंसा की कल्पना नहीं वी जा राफ्ती ॥ इसीलिये प्रमाद युक्त 
पृत्तियों द्वारा होने वाले प्राण वियोग को हिंसा कद्ा सया है। द्रीर 
यही हिंसा इरा लोफ और परलोक में श्रवाछुनीय, पाप और हु रूप 
मानी गई है । प्राणों से प्रयोजन द्रव्य श्रीर माय आणों से है। आय- 
घात से प्रयोजन अपने या दूरार प्राणियों वे प्राण घात से है । 

शिंथ अपनी मानसिक उच्छु सलता और हर प्रवृत्ति वा विश 
पूर्वक नियमन करके आगे बढूता जाता है। अ्रद्िसा क अ्रधियाध्रिक 
पालने पर उसफ लिये कोई प्रतियन्‍्ध नहीं है, श्राये बढ़ना तो उसरा 
लक्ष्य ही है। किन्ठ अपये जीवन यो अहिंसक बनाने की दिशा में 
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# अद्दियां अर कट सिस 


उ6«के लिये फ्म से कम इतना वो आराउरवक है हो घियई सुकमा 7 
किठी शस थराणी को मारने का त्याग कै दे। 
गदरथ की सारी प्रसियों का मियामक वस्छा अन्त मे 
ईंता है। इसलिय बह मन, वायी और शरीर ह द्ृददे का ६ 
मिउस्तरश सपने का पयल्त छरता है। यह चलता ईदी झस्लाला 
कानी पूर्वक, जिससे किसी चीव को उसके कारद अऋनाष्णरण आना 
हूं।। वह बत्र किसी वस्तु को ठटावा दे या घस्ता है, दर सी खत, प्र 
. प्ले यह माव एक चुण के लिये मी दूए नहीं हो पाष्य हिस्‍ख्यएओ 
असावधानी से कोई जीव-बन्तु कप्ठ न पावे, दब-मण ने अप ५ 
दान की हर यख को खूब देख-भालकर काम में काट ॥ (पता ८ 
कर इसके सारे श्राह्ार-बिद्दार का तियमन विदेक न शा रा नि 
के द्वारा होता दै और प्रतिदय उसके मन में शीखियाएंी नमक 
जांगत रहती है । 8 
' हाँ! गद॒स्‍्य नीवन में यह सम्भव है दि की कटटट 4 
दूसरे कामों के लिए, बैल, पोड़ा श्रादि सलाम मण (४ । 
लिये गायन पाले) नीकरन्‍चाकर मी रक़डे 2 दुकतकाधान हद 
ने ले है काम लेते समय उन्हें कप्द दोगा। सस्लने परत अस्य ४ 
ड्ूनी होगी | ठंव खदसुथ क्या करेगाई. 5. 
प्रश्न टनित दै। वित्त इस यू फफिन परम ईह लडत 
अपने सारे ब्यवह्वारों को विवेक से दंदाल बल अस्े शीत 
मायना है, साथ में विवेक है; हित ओर इलह्य कद कयाक द्ाप 
बटिन हैं। 
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फिर भी अरन का सम्राधान अपक्ित है। ग़हस्थ निदय भारगा 
से श्रपने आपका अचाये का सदा श्रव-न करे । वह कसी मनु का 
या पशु का दुभाय से नहां वाँचेगा, म मत आदि से मारेगा, न पिश्ती 
अगर को साटगा, न उन पर उनकी शक्त्ति और राजरीय वादन उ 
अधिक भार ला देगा और न उमक भोजन और पानी का रोउगा ।* 

ये बंध आदि अहिसक के लिए दोष तभी तक हैं,जय तक इमफ 
करों भ ठुभाव का अश रह । टुमाय ने हो ता यह भी कोइ दोप नहीं। 
अत शोर शि य वो हूत कामना से कमी कमी ताइना दी जाती है पर 
से भागने वाले पुत्र का कमी कमी शघ कर भी रफना पढ़ता है, डाक्टर: 
रासी या स्पास्थ्र रक्षा वा भायना से आपरेशन मी करता है, इंगैकशय 
भी लगाता है। य सब्र दाप यहा हैं । 

या तो भ्रहिंसाग्रही रहस्थ झ लिये उत्तम मार्ग यद्द दे कि गाय, 
नल, मंस, घोड़ा श्राद से अपनी आजीवकाय कर। यदि दूध प' 
लय, लाइने, दाने थ्रीर जातन य* लिये जानवर झादि वो पाले दो 
उ हें बाघ नहाँ | यदि या ता निदयता पृवक न घाध | * 

वाधने का अर्थ स्पल रस्सी श्रादि से ही याधगा नहा ६ । भ्रपित॒ 
मन तन स ताधना भा दोप से यर्वित €। 

सक्षप भ अहिसाणुत्त को सममभने के लिय इतसा जानना भर. 
पयमात्त होगा कि हिंस्‍्य दौन हैं, हिंसक क्से कहा जाता है, हिंसा रा 
रुप क्या है श्रीर हिंसा का फल क्या हागा 3 | 





१ सव्वायंसूच अ० ७ सूत्र रे. 
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% अद्दिसा और घत-विघान 


इनको जानने के लिये अ्रधिक कटिनाई नहीं दोगी। यह जान 
। लेना पर्याप्त होगा कि प्रमच श्रौर कपायुयुक्त विचार वाला व्यक्ति 
, हिंसक कहलाता है; द्रव्य और मात्र प्राण हिंस्य हैं ; प्राणों का वियोग 
हिंसा है ; और नाना प्रकार के पापों का संचय और दुःख हिंसा का 
फल है*। 
कमी-कभमी एहस्थ के लिये बताये गये अदिसाखुत्रत के सम्बन्ध में 
*शंका हो उठती है | मगवान महावीर के काल में उदक पेदालपुत्र 
माम का एक प्रभावशालों व्यक्ति हुआ था, जिसके विचारों का कुछ 
समय के लिये प्रचार हो गया था | उठने एक बार म० महात्रीर के 
प्रधान शिष्य गौतम गणघर से शंका की थी, जो बड़ी रोचक थी । 
उसमे कहा था, “राजा आदि के अमियोग को छोडकर ज्स प्राणी को 
दण्ड ईने का त्याग है? इस प्रकार का नियम वास्तत्र में कोई नियम 
मह्दी है, क्योंकि प्रायी परिवर्वनशील हैं | आज जो भस हैं, वे जन्मान्दर 
में स्थावर द्वो सकते हैं। इसी प्रकार राज जो स्थाबर हैं, वें दूसरे 
जन्म में भ्रम हो सकते हैं । इसलिये त्रस के स्थान पर “बसभूत! शब्द 
का प्रयोग करना चाहिये । 
इसका उत्तर देने हुए. गौतम गणूघर ने कहा--उदक ! यददी नियम 
ययार् है | बत्र स्थावर मर कर अत हो जाते हैं तो वे अर्टिसाण जदी 
के लिये अवध्य हो जाते हैं | त्रसभूत जसे ओर तरस का अर्थ 
एक ही है ।६ 
अद्विसायुत्रत पालन करने वाला व्यक्ति उस समी कार्यों का और 


१- झागार धर्मास्द ४-२१ 
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# अह्िसा-दशन 


फिर भी ग्रश्न का समाधान अपेक्षित है | यहस्थ मिर्दय भावना 
से झपने आ्रपडो बचाने का रुदा श्रयत्म करे | वह झिसी मनुष्य वो 
या पशु को दुर्भाव से नहीं बाँधेगा, न ब्रेंत श्रादि से मारेगा, न विसी 
अंग को काटेगा, न उन पर उनकी शक्ति और राजवीय वानूत से 
अ्रधिक भार ला देगा और न उनके भोजन ओर पामी को रोकेगा 4 

ये अन्ध श्रादि श्रहिंसक के लिए दोप तभी तक हैं,बबर॒ तक इनके 
करने में दुभव का अश रहे । दुर्भाव न हो तो यह मी कोई दोप नहीं। 
पुत्र और शिष्य को हित-कामना से क्भी-कमी ताड़ना दी जाती है; घर 
से भागने याले पुत्र वो कमी-कमी बाघ कर भी रफना पड़ता है; डाक्टर 
रोगी का स्पास्थ्य-रक्षा वी भावना से आपरेशन मी करता है, इंगैकशन 
भी लगाता है | थे सय दोप मही हैं । 

या तो अद्िसाप्रही रहस्थ के लिये उत्तम मार्म यह है कि गांप 
बैल, भर, घोड़ा श्रादि से अपनी आजीविका न करे । यदि दूध के 
लिये, लादने, दोने थौर जोतने के लिये जानवरों आदि वो पाले तो 
उन्हें बाधे नहीं | यदि बांधे तो निर्दयता पूरक न बाये | २ 

आने का अर्थ केरल रस्सी झ्ादि से हो बराधना नहीं है । भ्रपित॒ 
मंत्र तस्त से बाधना भी दोष मे गर्भित है | 

सक्षप में अध्दिसाणुत्तत को समभने के लिये इतना जानना भर 
पर्यात होगा छि हिस्य कौन है, हिंसक किसे कहा जाता है, हिंसा का 
रुप क्या है और हिंसा का फल क्या होगा ३ | 
१ कबायंसूब घण ७ सूप्र १. 77777 
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# २२२ 


9 अटटिसा और प्रत-विधाद 


, इनको जानने के लिये श्रधिर कठिनाई नहीं होगी। यह यान 
लेना पर्यात होगा कि प्रमच और कपायुयुक्त विचार बाला व्यक्ति 
हिंसक कहलाता है; दब्य और मात्र प्राण हिम्व हैं ; प्रार्यों का वियोग 
हिंठा है ; और नाना प्रकार के प्रापों का संचप और दुःख हिंसा का 
फल है? 

कमी-कमी यहस्थ के लिये बताये गये अद्दिसायुजत के सम्बन्ध में 
शंका हो उठती है । भगवान महावीर के काल में उठक पेदालपृत्र 
नाम का एक श्रमावशालों व्यक्ति हुआ था, जिसके विचारों का कुछ 
समय के लिये अचार दो गया था। टसने एक बार म» महात्रीर के 
प्रधान शिष्य गौतम गयघर से शंका की थी, मे) बड़ी रोचक थी। 
ड्सने कहा था, राजा श्रादि के श्रमभिवोग की छोड़कर भ्रस प्राणी को 
दण्ड देने का त्याग है? इस प्रकार का नियम यास्‍तेव में कोई नियम 
नहीं है, क्योडि प्राणों परिि्तमशोल है । श्राज जो भम ईं, वे जन्मान्तर 
में स्थावर द्वो सकते हैं। इसे प्रकार आब जो स्पावर हैं, ये दूसरे 
जन्म में घुस हो सकते हैं | इसलिये प्रस के स्थान पर “अरसभूतः शब्द 
का प्रयोग करता चाहिये । 

इसका उत्तर देते हुए गौवस गयघर मे वद्धा--ददक | यही नियम 
यथार्थ है। जब स्पावर मर कर अस हैं जाते हैं तो थे श्रद्िसाणू अती 
के लिये अवच्य हो बाते हैं | प्रस्यूत प्रस शरीर अ्स का श्र्थ 
एक ही है ।* 

अद्धिताणुत्रत पालन करने याज्ञा व्यक्ति उन समी कार्यों का और 
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क्रेरेइ 


# अद्विसा दर्शन 


ऐस पदार्थों क सेयन था व्यापार का अपश्य त्याग कर देगा, जिनमें 
रैस प्राणी पर होता हो--जैंसे मथ, मास, मधु, शिकार, भौड़ों वाले 
अल | वह अपनी जिद्डा पी वासया का अत्यन्त सयत फर लेगा और 
ऐस भी भाग्य पदार्थों वा उायों का त्याग कर देगा, बिनम भ्रस-प्रायी- 
वध की सभायना भी हो। जैसे वह रापि भोचन का त्याग कर देगा , 
जल छान कर पावेगा , भाज्य पदायों पा सवन उनक विश्ञत होने वी 
सभायना के काल हे पश्चातू न करेगा | 

( इन सउस द्िंसा का क्सि प्रकार उत्तेजन मिलता है, इसवबा 
सारक्षर विवरण श्रगले परिच्छुद मे दिया जायगा। ) 

श्रहिंसा श्रीर सत्य एक छिक्> के दो पहलू है । श्रहिंसा चित्र छार 
जाला पहलू है शरीर सत्य श्रक छाप वाला। डिन्दु फ़िर भी श्रद्धिता 

इतनी व्यापर श्रथों मस्प्रीशार की गई है कि सत्य 
सर्याशबत उसके अ्रतर्गंत समा जाता है। श्रत ग्रस्त 
इसलिये हेय माना गया है, क्योंकि उसम द्िंसा 

है । हिंसा ह्ाने का मुर्य कारण यह है कि हर असत्य में प्रमत्तमोग 
रहता है !* श्रथात्‌ भन, वाणी और शरीर की वत्तियों में अमाद रहता 
है । प्रमाद से यहाँ प्रयोजन है, क्रोप, अभिमान, फ्पट, लोम, स्री कया 
रागोत्यादक कथा, अनायश्यक राजनैतिस चर्चा (देश कथा > भोजन 
पात्र वा कथा, निद्रा, प्रणय और पाँचा इद्धिया--सशं, रसना, आाण, 
चचु, क्य॑ की प्रइत्तिया | 

असत्य का अर्थ -.कहय का अर्थ है--अखत्‌ अर अर्थात्‌ अप्रशस्त कथन !5 व्यक्ति के 
१-पुरपाद॑ सिद्धयुपाय ४३ 
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आक व 





# चर्थिसा शोर धत-विधान 


मनजायी और शारीरिक चेशओं में कोई श्रमाद हो, टस रिपति में 
प्राणियों को पीड़ाझारक या श्रप्रशस्त बदन कदमा असत्य है | सत्य 
झलिये ब्यक्ति को निम्न पाँच कारणों में से किसी से प्रेरणा मिलदी 
ई--कोष, लोम, सय, हंशी-मचाक और अविचार । 

कोष में व्यक्ति को विवेक तो रहता नहीं, भ्रईवा का श्राप्रह् हो 
जाता है। इसलिये बह यथार्थ को भी बदल देता हैं। लोग और मय में 
इश्यवियोग श्र अनिष्ट पय भाशका के कारण स्वार्थ के लिये व्यक्ति 
अ्रमत्म का गद्दारा लैता है। हंसी मनाऊ गम्मीरता फे परित्याग पर ही 
संगष होगा है। उस स्थिति में व्यक्ति के सामने सत्य का आाम्रह् या 
विवेक नहीं रहता, केवल मनोरघ्न हो ध्येय द्वोता है। यधार्थवाद सादा 
करू होता है। उससे कदुता मले ही दैदा दो जाय, मनोरञन तो नहीं 
है। सकता | इसलिये ब्यक्रि यथार्थ को छोड़ अयधार्थ का राद्वारा लेता 
है। एसी थकार विचार किये बिना जो कद्धां घावों है, बह ने फेयल 
श्रय्यायं ही होता है, बल्कि अत्पत्त अ्िष्टकारक मी हो जाता है। 

बलि में रत्य श्रौर अस्त्य वातावरण और परिस्पितियों पर 
अधधेक नि? करने हैं| ज्दों भौतिक मुर्यों पी लालसा ने व्यक्ति फे जीवन 
को चाएं श्रोर से लपेट रक््पा दो, उस वातावरण में इच्ट की प्राध्ति 
और श्रनिष्ट के परिहार फे लिये संघर्ष निरन्तर द्ोवा रूता है। यह 
संयर्प सा दा होवा है, मन और इद्धियों की याउसा-पूर्वि का द्वोता 
हूँ | वारना-पूर्वि का उर्ेश्य सत्य के रुद्वारे पूरा नहीं हो सकता । पाए 
का साधन झ्या कमी धर्म एन खा हैं? दापाचार पाप के साधनों 
दाता ही हो सफेगा | जैसे कि घर्म पाप॒ के साधनों से संभव नहीं है। 
इसलिये व्यक्ति के समझ इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये धसत्य का 
यद्रा लेने के श्रडिरिक और कोई मार्ग शेष नहीं रहता । 





करेरर 
श्र 


# अरईटसा दर्शन 


क्त्ु जिनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, उनके बीच अतत्य | 
काई प्रश्रय नहाँ मिल सकता | व तो ओघ झाने के कारण होने पर भी 
शान्त रहेंगे, क्याकि उनक पास छमा का मदान्‌ सम्नल है। सांसारिक 
भोगों की लालसा उनकी नियमित है | रत भोगों के. साधनों का सप्ह 
करना ये ने चाहेंगे । उपका झात्म विश्वास हर परिस्थिति में श्रदिग 
है। ग्रात्मा की भ्रद्धा ही तो उनका एकमान अवलम्ध है | अत व भव 
चाम की चीज से परिचित तक नहीं। ये मनोरंजन अ्रवश्य करते है । 
किन्तु उनके पास चू कि श्राध्यात्मिक सम्पदा है, इसलिये उनके मनो 
रंजन का साधन वह सपदा ही है । उनका विवेक सदा जाएत रहता 
है। व रुदा हित, मितर और पिय बचन ही बोलते हैं | एहस्थ पी 
जीन दिशा इस दृष्टिकोण क कारण बदल जाती है। यह अपने 
उपर भौतिक वातावरण का अम्राव नहीं पड़ने देता | इसलिये वह 
क्रोध, लोभ, भय, हास्य के समय सदा सावधान रहवा है श्रौर सदा 
विषक के साथ ही वचन निफालता है। गहस्थ का यह सत्याग्रही दृष्टि 
फाण ही उसकी जीयन मर्यादा है। 

कभी कभी असत्य स'य का आवरण डाल कर सामने था जाता है 
कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसम व्यक्ति वे लिए सत्य 
का उपयोग करना पटठिन हो जाता है. कमी सत्य को असत्य के लिये 
लोक-हित या प्राणी द्वित में अपना स्थान छोड़ना होता है। इस सन 
कारण से सत्य और अ्रसय का भेद लामना आवश्यक है) श्रसाव 
का विश्लेषण करने स यह जानकारी मिल जायगी | 

असात्य के चार प्रकार हैं।-१--श्रसदुद्भायन-न होने पर भी कहना 
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# झ्टिसा भर मत-विधान 


२--मृत-निहव-होने पर भी छिप्रा लेना। ३--विपरीत--जो बात जैसी 
है, उसके विरुद कहना । ४--निंय--जो निंदा फे योग्य हो | निन्‍्दा 
योग्य बचन तीन ही तरह के हो सकते हैं--( १) सावय--जिन वचमों 
से प्राणियों को पीड़ा हो, ऐसे ब्यापार आदि के लिये कह्टे जाने वाले 
वचन, उपदेश । ( २ )गहिंत--चुगली, मम्म॑च्छेदी हास्य, व्यद्ग्य, कटोर 
बचन, व्यर्थ की गप्पें ये खत्र महिंत वचन हैं। (३ ) अप्रिय--जिनसे 
अग्रीवि उय्न्न हो, भय-बैर-शोक और कलह उत्पन्न हो, ऐसे वचन 
श्रप्रिय कहलाते हैं । ये सभी असत्य हैं 

संसार-स्थागी मुनि इन सभी अस्त्यों का सर्वथा परित्याग कर देते 
हैं, किन्त शहस्थ अपनी मर्यादाश्रों को देखते हुए. सबका त्याग करने 
में असमर्थ हैं| अतः वे सावथ घचनों के अ्रतिरिक्त सारे अखत्य का 
त्याग करते हैं।* सावदय बचनों का त्याग वे इसलिये नहीं कर पाते 
क्योंकि उनके बिना गहस्थ के सांसारिक कार्य चल नहीं पाते | वह इस 
अधत्य का व्यवद्वार प्रसन्नता से नहीं करता, श्रपिद् विवशवा और 
वाध्यता से करना पड़ता है। अपनी इस विवशवा पर उसे श्रान्तरिक 
इुःख और ग्लानि रहती है । 

सत्य की अपनी कुछ मर्यादायें हैं। सत्वाशुत्रती को इन मर्यादाशों 
फो समर लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा अ्रप्रिय सत्य बोलने में 
कोई आपत्ति नहीं है, जो द्वित की दृष्टि से बोला जाय । किसी पापी को 
पाप-कार्यों से विस्त करने के लिये पापों की निन्‍्दा की जाती है, शुआरी 
और शराबी की इन श्रयांछनीय झादतों के छोड़ने के लिए कहा जावा , 
है तो उन्हें अवश्य अग्रिय लगता है। किन्तु उद्देश्य अच्छा होने से यह 
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# र२७ 


५ अर्टिसा दर्शन 


हिंसा नहीं। इसलिये ये बचन ध्सत्य में गमित नहीं होंगे ।* 

किन्तु ऐशा रात्य कभी न बोले, जिससे प्राणी वा विद्ात होते पी 
समावना हो ।* जंगल में शिरारी किसी हिरन का पीछा फर रहा हो, 
उस समय शिकारी हमसे पूछे कि हिरन क्धिर गया है, तो निश्चय ही 
जानते हुये भी दम उसकी ठीक दिशा नहीं बताएँगे । एफ वैशनित 
ग्राकृतिक शक्तियों से सहारक शर्रों थे- निर्माण की प्रक्रिया बता पर 
रिसी सत्य की प्रतिष्ठा का दादा नहीं कर सकता । यट तो सत्य की 
लिडमनना ही न होकर ससार का सबसे बढ़ा मूठ है क्योंकि 
उस प्रक्रिया के रहस्योद्याटन का परिणाम अमेवों प्राशियों वा 
सर्यनाश है। 

क्रोध में भी कहा गया सत्य अनर्थकारी हो राज़्ता है।? इसलिये 
इस प्रकार का सत्य भी भ्रपेज्ञणीय नहीं कहा जा सफता। 

एक सत्याग्रही व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं | उसके बचनों 
पा प्रमाव दूरगामी होता है। उसकी नैतिकता के बाँटों से उसये' सारे 
ब्यवहार और बचनों को तोला जाता है। (१) इसलिये वह ऐसे 
मिथ्या मापण या उपदेश नहीं देगा, जिरुसे समूचे विश्व में या उसके 
किसी छेत्र में, अयवा व्यक्ति और व्यक्तियों के मध्य शान्ति या सन्दुनन 
बिगड़ जाय और असदूमाव को ओत्साहन मिले । जैसे वह यह यह कर 
कि “बुद्ध सेही विश्य-शान्ति संभव है? न केवल श्रसत्य फी प्रतिठा करेगा 
अल्कि वह युद्ध का वातावरण बनाने, झातक पैलाने और युद्ध मड़काने 
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७ अ्टिसा और मत विधान 


+ का बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर ओडढ़ेगा । (२) वह खी-पुरुषों के गुप्त 
रहस्यों श्रीर आचरणों को सबके समझ प्रगट करके उन्हें लझित फरने 
का अयत्न नहीं करेगा । (३ ) वद फर्जी दस्तावेज और कागज नहीं 
बनायेगा । जाली नोट नहीं छापेगा । दूसरे की पेटेन्ट चीजों पी नकल 
करके उनके जैसे लेविल ग्रादि नहीं छुपायेगा । (४) दूसरों की घरोहर 
लौटाबवे समय यदि घनी गलती से कम माँग चैठे तो भी यह पूरी ही 
लीटायेगा । यदि यह कहीं का, फिसी संस्था या व्यक्ति का ट्रस्टी दै तो 
उस ट्रस्ट का स्पया गवन नहीं करेगा, अपने निबी ठपयोग में भी सद्दीं 
लाबेगा। ( ५ ) दूसरे के द्वावन्भाव, चेशश्रों ऐे उसके मन का भाव 
ज्ञानकर ट्वानि पहुँचाने वी आशा से उन मनोमाद्रों को दूसरे थे: समक्ष 
प्रगट नह करेगा ।? ये पाँचों दी काम उसके अत के लिये दोष 
स्प दैं। 
इस कामों के अतिष्कि मी कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें उसे छोड़ना 
ही होगा, जेंसे कल्या का सम्बन्ध या पशु और जमीन फा सौदा फरते 
शम्य उनके बारे में कूठ नहीं बोलेगा, कूटी गवाही मी नहीं देंगा ।९ 
यह ने किसी की निद्धा करेगा,' न घुगली करेया। ये सारे ही काम 
उसके सत्यतजव को घूमिल करने बाले हैं । 
बासव में सत्याण॒ुत्नत हमारी वाचनिक थ्रामाणिकता द्वारा मैविकता 
को विक्रित करता है | रुत्याएुत्रत का मैविक मुल्याइन की इष्टि पे 
१--ठल्वार्य सूत्र चर० ७ सूत्र २६। पुर्पायं सिदयुपाय १०१ | सागर 
धर्मामृत ४ ४९ 
२३-सायार धर्माटत ४-३३ 
३--यशस्तिलक उच्चुवास ७ 
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हिंसा नहीं | इसलिये ये बचन असत्य में गर्मित नहीं होंगे ।९ 

किम्तु ऐसा रान्य कभी न बोले, जिससे प्राणी का गिधात होने की 
समभायना हो।* ज॑गन में शिवारो किसी हिरन था पोछ्चा कर रहा हो, 
उस समय शिकारी दमसे पूछे कि हिएन क्घिर गया है, तो निरचय ही 
जानते हुये भी हम उसकी ठीक दिशा नहीं बताएँगे । एफ पैशानिर 
आइतिफ शक्तियों से सहारक शर्तों ये- निर्माण की अज्रिया पता वर 
किसी सत्य की प्रति्या वा दावा नहीं वर सकता | यद्द तो रात्य को 
विडम्मना ही ने होकर संसार का सबे बड़ा भूठ है वयोंडि 
उस प्रक्रिया के रहस्यादूपाटय पा परिणाम अनेवों आशियों का 
सर्नाश है। 

फोध में भी कद्ठा यया रात्य अनर्थकारी हो सकता है| इसमगपे 
इस प्रकार का सत्य मी श्रपेहणीय नहीं बढ़ा जा सकता । 

एफ सत्याप्रद्दी व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं | उसके बचने 
का प्रमाव दूरगामी होता है। उसकी मैतिकता के थाँटों से उसके सारे 
व्यवहार और बचनों को तोला जाता है। (१) इसलिये यह ऐसे 
मिथ्या भाषण या उपदेश नहीं देगा, जिससे समूचे विश्व में या उसके 
किसी छ्ेग में, अ्रथया व्यक्ति और ब्यक्तियों पे भष्प शान्ति वा सम्दुनन 
बिगड़ जाय और श्ररद्भाव को शओत्साहन मिले । जैसे वह यद कह कर 
कि 'युद्ध से ही विश्व-शान्ति संभव है? न केवल असखत्य वी मतिष्ठा परेगा 


बल्कि वह युद्ध का वातावरण बनाने, भ्रातंक फैलाने और युद्ध भड़वाने 
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का बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर ओढ़ेया । (२) वह छ्ली-पुरुषों के गुत्त 
रहस्यों और आचरणों को सबके उुमज्ञ प्रगट करके उन्हें लजित करने 
का यवत्त नहीं करेया | ( ३ ) वह फर्जी दस्तावेज और कागज नहीं 
बनायेगा । जाली नोट नहीं छापेगा । दूसरे को पेटेन्ट चौजों की नकल 
करके उनके जैसे लेबिल श्रादि नहीं छपायेगा । (४) दूसरों की धरोहर 
लौढाते समय यदि धनी गलती से कम माँग बैठे तो भी वह पूरी ही 
लीटायेगा । यदि वह कहीं का, किसी संस्था या व्यक्ति का द्रस्टी है तो 
उस ट्रस्ट का रुपया गवन नहीं करेगा, अपने निजी उपयोग में भी नहीं 
लाबेगा | ( ५ ) दूसरे के द्वाव-्माव, चेणठाओ से उसके मन का भाव 
जानकर हानि पहुँचाने की श्राशा से उन मनोभावों को दूसरे के समक्ष 
् नहँं। करेगा ।* ये पाँचों ही काम उसके ब्रत के लिये दोष 
रूप है| 

इन कामों के श्रतिर्क्ति भी कुछ ऐसे काम हैं, मिन्‍्दें उसे छोड़ना 
ही होगा, जैसे कन्या का सम्बन्ध या पशु और जमीन का सौदा करते 
समय उनके बारे में कूठ नहीं बोलेगा, कूटी गवाही भी नहीं देगा ।* 
बह न किसी की निद्धां करेगा,* न चुगली करेगा। ये सारे ही काम 
उसके सत्य-अन को धूमिल करने वाले हैं | 

पास्तव में सत्याण॒ुत़्व हमारी वाचनिक प्रामाणिकता द्वारा मैतिकता 
को विकसित करता है| सत्याशुत्रत का नैतिक मूल्याइन की दृष्टि से 
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# भद्टसा दरशम 


हमारे लोक-ब्यवहार में अत्यन्त मौरव पूर्ण स्थान है | 

अदत्त वस्तु का प्रमत्त योग से अहण करना सतेय अर्थात्‌ चोरी 
है।* घोरी करने की भावना थाते ही अपने भाव ग्राणों की तो हिंसा 

द्वोती ही है, दूसरे व्यक्ति की वस्तु ले लेने से 
अचौयांयुवत उसको पीड़ा होती है। श्त, उसके भाव याणों 
का घाव हुआ और उसके घन ले लेने से उसक 

द्रव्य प्राणों का घात हुआ क्‍्याकि घन्य घान्य सम्पत्ति आदि व्यक्तियाँ 
के लिए बाद्य प्राण के सदर हैं ६ इसलिये चोरी हिंसा ही है । यदि 
प्रमत्त योग न हो तो बाल्वय में अदृत्त बसु का ले लेना चोरी नहीं 
फहलायगी | 

चोरी का सर्यथा त्याग तो मुनि ही करते हैं | वे तो कुए-वालाय 
आदि से जल तक नहीं लेते, जो साव॑जनित कहे जाते हैं। किलु 
'हस्थ स्थूल चोरी का त्यागी होता है। वह किसी की मार्ग में या 
अन्यत पड़ी हुई, भूली हुई बर्यु नहीं लेगा, लूट मार, जेब फादना, 
पाले चटकाना डाबेजनी आदि नहीं करेगा, न करायेगा | 

कमी कमी घर भ, खेत में, जगल में खजाना गढ़ा हुआ मिल 
जाता है, या कसी का बड़य पड़ा हुआ मिल जाता है ॥ उस समय 
श्रचीर्य अती का कर्तव्य है कि वह उस पाने या धन की सूचना 
सरकर को दे दे, उसे सय॑ न ले । यदि कहीं सरकार को यूचना देने 
भी सुविधा परिस्यितिवश उसे नहीं मिल पात्रे वो वह उसे वहीं पड़ा 
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जहते दे । लादारिस धन का स्वामी राजा माना गया है )" यदि कमी 
उसे अपने धन में भी संदेह हो जाब तो उसे वह भी नहीं ग्रहण करना 
चआादिये श्रौर न दूसरे को ही देना चाहिये। 

कई कारणों से उसके वत में दोष लगमे व सम्मावना हो सकती 
है। श्रतः वह इन कारणों का विवेकपूत्रक परिहार करता रहे। जैसे 
(१) बह स्वयं तो चोरी नहीं करता है किन्तु दूसरे को चोरी की ग्रेस्या 
करता है या चोर के कार्य का समर्थन करता है| (२) चोर चुरा कर 
जो बसु लाबे, उसे ले लेना । (३) राज्य की अ्व्यवस्था वा शावन की 
शिथिलता से एक राज्य से कम मूल्य की बस्ठयें ले जाकर दूसरे राज्य 
में ्रधिक मूल्य पर बेचना। अ्रद्रिक मूल्य की चीज सत्ते दामों में 
खरीद लेना | इस तरह चोरबाजारी या तस्कर व्यापार करना, रिश्वत 
लेमा या देना, राष्ट्र पर आक्रमण होने पर शत्रु राष्ट्र स कुछ ग्राधिक 
लोम के कारय अपने राष्ट्र के विश्द्ध शत्रु राष्ट्र को किसी प्रकार की 
सहायता करना । (४) नापने-तौलने के उपकरणों का हीनाधिक मानो- 
न्मान अर्थात्‌ दूसरे से चीजें लेते समय माप-तौल के बढ़े उपकरणों से 
लेना और देते समय कम नाप-तौल के उपकरणों से देना। (४) और 
चीजों में मिलावट करना--जैसे थी में वनस्पति घी मिलाना, बनस्पति 
धी में चर्च मिलाना, दूध में पानी मिल्ञाना, सोने में ताँतरा मिलामा । 

ये सभी कार्य एक प्रकार से चोरी ही कहलाते हैं | कानूनी दृष्टि 
से तो ये सभी दश्डनीय अ्रपराष हैं ही, किन्ठ॒ नैठिक दृष्टि से चोरी की 
धीजों का व्यवसाय करना, चोर-बाजारी, तस्कर व्यापार, रिश्वत, 
प्रिलाबट ये सभी कार्य ऐसे हैं, जिनसे आत्मा की तेजस्विता कम होती 
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का कोई लिर्वाध अवसर नहीं मिल जाता, उसे स्वदार सेवन भी 
अनाशक्ति पृ्॑७ करना चाहिये । जिस प्रकार भूल लगने पर उसकी 
शान्ति और सन्तोष के लिये शर्त जाया णाता है, उसी प्रकार मैथुन वी 
बेदना और मन क सन्ताए की शान्ति जितने से हो सकती है, उतना ही 
ससगग श्रनासक्ति पूरक करना चाहिये । अत्यधिक भोगों से अ्त्यधिर 


पामान्यत स्तन्‍्दार-स्तोप जती पर स्तियों वा अवश्य त्यागी होता 
है। परस्री का वालर्य॑ दूसरे की स्त्री नहीं, भ्पित निज स्त्री से भिन्न 
सती है। ब्र्थात्‌ वह अपनी स्त्री को छोड़कर शेप सम्पूर्ण स्त्री मात्र को 
माता, हम ओर पुत्री की हब्डि से देसता है। इसलिये वह कसी 
अवियाहित कन्या को स्वार्य दश न कोइ दूपय लगायेगा, न गन्धर्य 
जियाह करया और ने किसी कन्या का अपहरण करेगार | वह ऐसे 
कार्य भी नहां करेगा जिससे अनावश्यक कामोद्दीपन हो। जैसे बह 
दूसरी सित्यों क साथ कामोत्तेजक बातें नहीं करेगा, उनके श्रगों को 
इस ह्टि से नहीं देखेगा, उन+ साथ नृत्य नहीं करेगा, न उनये' सम्म 
डेल्वा मो देखेगा, कामोत्तेजक उपन्वास आदि नहीं पढ़ेगा, सिनेमा आदि 
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यह विचार-शुद्धि फे लिये स्पेच्छुया स्वीकृत ग्रतिशा है | मैथुन थी वारना 
बहले मन में श्राती है | इसे हम मानसिक व्यमिचार का नाम दे सकते 
हैं। शरीर की रचना में उ्मायविक्त प्रणाली का सूझ्म अध्ययन हमादे 
समक्ष कुछ रोचक निःकर्ष पस्तुत करता हैं। उसमें से एक यद है कि 
सन में व्यमिचार की सावना या विडार जागृत द्वोठे दी सारे शरीर में: 
शरीर के विभिन्न अवयवों में दरगें सी उठने लगती हैं श्रौर जैसे जिजली 
का थ्िंच दवाते ही बिजली का सात सिस्टम बिजली से श्रनुप्राणित 
हो उठता है, ठसी धकार शरीर की रुम्पर्ण घातुयें सामान्य (॥077)) 
में अधिक तीव गयि से संचरित दोने लगती हैं । इससे उन धातुग्नों की 
शक्ति पर श्रत्थधिक दवाव पढ़ता है। दूसरी ओर ये अपने श्रसामान्य 
दबाव के कारण शरीर के प्र जमनाक्ों को प्रमायित करती हैं । इस प्रकार 
का दबाव जब अत्यधिक पड़ने लगता है, तो घातुओं की शक्ति न केवल 
चीय होने लगती है, श्रपित उससे शरीर का शक्ति-सन्दु्म त्रिगढ़ जाता 
है शरीर इस तरह शरीर की सम्पूर्ण स्नायविक प्रष्णाली निन्नल पढ़ जाती 
है । इसी को हम व्यावहारिक भाषा में क्षीयता, दुर्बलता, यक्मा श्रादि 
बिमिन्न रोगों का नाम दे देते हैं । 

देसका अर्थ यह हुआ कि मानसिक व्यमिचार हमारी सारी स्तायविक 
प्रणाली को उत्तेजित और प्रमावित करता है और टससे हमारे मानसिक 
और शरीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रमाव पड़ता हैं । इसलिये अक्नचय मूल 
इस मानसिक व्यभिचार के प्रतिरोध की साथना हैं। दूसरे शब्दों में 
कह्दा जाय तो यह विचार-शुद्धि का अनियाय नैतिक मार्ग है। इसके 
प्रिता विचार-शुद्धि नाम की कोई चीज संभव हो सकती है, इस पर 
पिश्वास नहीं किया जा सकता । 

विचारूशुद्धि दी ग्राचार्शुदि की अनिवार्य शर्त है। और 
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था होई निर्वाध अदसर नहीं मिल जाता, उसे स्वढार सेवन मी 
अनासक्ति पूर्वक करना चाहिये । जिस अकार भूल लगने पर उसवी 
शान्ति और सन्तोए के लिय अन्न पाया जाता है, उसी प्रवार मैथुन की 
बेदना और मन क सन्ताप की शान्त्रि नितने से हो सकती है, उतना ही 
ससग अनासक्ति पूरक करना चाहिये । भ्रत्यथिक भोगों से श्रत्यधिक 
हिंसा होती है, इसलिये धर्म का तो नाश होता ही है, क्स्तु उससे 
शारीरिक शक्तियों का मी जप होता है। फलत श्र्य और काम पुरुषार्ष 
का भी नाश होता है |१ 
सामान्यत सब्दार-सन्तोप अनी पर स्त्रिया का अ्रवश्य त्यागी होदा 
| परस्‍्त्ी का तात्पय॑ दूसर की स्त्री नहीं, भ्रपिद॒ निज स्त्री से मित्र 


रिप्राह करया और ने कसी कन्या का अ्रपहरण करेगार वह ऐसे 
कार्य भी नहीं करेगा जिससे श्रनावश्यक कामोद्दीपन हो। जैसे वह 
दूसरी रिनयां के साथ कमोसेजफ बातें नहीं करेगा, उनके अंगों को 
इस इष्टि स नहीं दैखेश, उनके साथ जृत्य नहीं करेगा, म उनके मस्त 
वेट्या को देसेगा, कामोत्तेजर उपन्यास आदि नहीं पढेगा, सिनेमा श्रादि 
नह देसेगा । यहाँ तक कि कामोचेजक भोजन नहीं फरेया | 

स्तदार सन्त्रोष अत अधिवाशत अगवनामूलक ब्रत है | अत्यक्षत 
पहह श्ाचार शुद्धि की एक फठोर नैतिक साधना है, किन्तु मूलतः 
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पह विचार-गुद्धि के लिये स्वेच्छपा स्वीहुत प्रतिशा है। मैथुन की वासना 
झले मन में आती है। इसे हम मानसिक व्यभिचार का माम दे सकते 
है। शरीर की रखना में स्वायविक प्रणाली का सूदम अध्ययन हमारे 
#मत् कुछ रोचक निष्कर्ष पलुत फवा है। उसमें से एक यह है कि 
प्रन में व्यमियार की माबना या विकार जागृत होते ही सारे शरीर में- 
दरीर के विभिन्न अ्वयत्रों में तरंगें सी उठने लगती हैं श्रीर जैसे बिजली 
का स्विच दवाते ही ग्रिजलो का सारा सिस्टम बिजली से अनुप्राणित 
हो उठता है, दसी प्रकार शरीर वी सम्पर्ण घादयें सामान्य (00श॥3) 
5 श्रधिक तीत्र गठि से संचरित होने लगती हैँ | इससे उन घातुओं की 
शक्ति पर अत्यधिक दबाव पड़ता है | दूसरी ओर ये श्रपने श्रसामान्य 
दवात के कारण शरीर के प्रजननाहों को प्रमावित करती हैं । इस प्रफार 
का दबाव जब अत्यधिक पड़ने लगता है, तो पातुओं की शक्ति न केयल 
ही होने लगती है, अ्रपितु ठठसे शरीर का शक्ति-सन्तुलम बिगड़ जाता 
है और इस तरह शरीर को सम्पूर्ण स्तायविफ प्रणाली नियल पड़ जाती 
है इसी को हम व्यापहारिक माता में ज्षीणता, दुबंलता, यक्मा श्रादि 
विमिन्न रोगों का नाम दे देते हैं 

इसका थध्र्थ यद हुआ कि मानसिक व्यमिचार हमारी सारी स्तायविक 
अगली को उत्तेजित और प्रमावित करता है और उसये हमारे मानसिक 
और शरीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाय पड़ता है। इसलिये अद्यचर्य मूलतः 
इस मानसिक ध्यमिचार के प्रतिरोध की साधना है। दूसरे शब्दों में 
कहा जाय तो यह विचार-शुद्धि का अनिवार्य नैतिक मार्ग है। इसके 
ब्रिना विचार-शुद्धि नाम की कोई चीज संमद हो सकती है, इस पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । 

विचार-शुद्वि ही आचार-शुद्धि की अनिवार्य शर्त है। और 


करेशर 


४ चहिंसा दर्शन 


आचार शुद्धि यामाविऊ ब्ययस्था और न्याय प्रतिष्ठा वी आधार थिना 
। ईैस रूप में समाज में व्यवस्था उनी रहे, सभी को समुचित न्याय 


मिल सफ, इसके लिय मानसिक व्यमिचार के प्रतिरोध के इस हठ वो 
अज्ञीकार करना हू। पड़ेगा ॥ 


ईप अत का सामाजिर व्ययस्था और न्याय प्रतिष्ठा स कया 
सस्तर ध है, इससों सममन फलिय हम इुछ गहराइ ग जाना होग। 
उतार मे झगड़ा का वर्गाक्रण क्या जाय तो हम मिलेगा कि उसके 
दो ही कारण हे--(३) सता पुरुप और (२) परिगह। जिस प्रकार 
का सारी विउचना मुत्रिधा के लिय पुरुष का माध्यम बनारर पा है! 
उसका अर्थ यह यहां है रे मेद्धाचय भी उपयोगिता केवल पुरुशा क 
लिये है, स्रियां क लिये नहां है। पुरुष शब्द तो रत्री और पुरुष दनों 
के लिय एस अतीक मात्र है | किन्तु वह है दोनों क लिय ही उपादय। 
इसी,प्रकार हम यहा पुरुष की दृष्टि स झगड़े या एक कारण स्त्री को माने 
सकते हैं, जय कि इसरा कारण परिग्रह € ही । जिस प्रकार साम्रानिर 
“वस्था और सामाजिक न्याय पी प्रतिष्श के लिय परिग्रह की 
ग्रमयादित आजाक्षा और डसेर भम्यादित सम्रह + नियमन ए* लिये 
परिगह परिमारा अत का विधान जिया गया है, और उसका उद्देर्य रहा 
है कि इस लोर की अरीम सप्रदा या पति का एक स्थाम पर पर्रत 
और दूसरे स्थान पर गड्ड़ा होकर पिपमता को श्रससर मे मिल पाय, 
उसी प्रसार सामाजिक व्यवस्था और -याय थतिष्ठा के लिये, श्रमयादतत 
मांग लालस और अमर्यादित स्त्री सम्रह की आऊाक्षा क नियमन के 
लिये ब्न्चचर्याणुव्तर का विधान किया गया है, श्रायथा अ्रमवादत 
भोगाकाज्ञा के फ्लस्परूप स्त्रियों को लेसर अवाछुनीय स्पर्धा और सर्प 
उत्पन्न हो सक्तते हैं | इसी कार अमयादित स्त्री सग्रह के द्वारा समाज 
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मैं अ्रतावश्यक संग्रह और श्रमाव के रूप में विषमता पैदा हो सकती है । 
परस्दिद दो असीम है, उसके कारण उत्पन्त हुईं विपमवा से असन्तीड 
वर्ग-बिद्दे प और युद्ध तक हो जाते हैं | फिर स्त्रियाँ तो सीमित हैं । जैसे 
कि युदय सीमित हैं। प्रकृति ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया 
हैं| इसलिये «उनकी संख्या भी प्रायः समान बनाई है | यदि स्त्री वा 
पुरुष में से किन्हीं का एक स्थान पर संग्रह हो जाय तो उससे अमाब 
ग्रत्तों फो धमुचित न्याय मिस्ने की आशा छीण हो जायगी । इसलिये 
'हम कहते हैं, कि अश्नचर्याणु्रत अर्थात्‌ स्वदार सन्तोत् ब्रव सामाजिक 
ज्यपत्था और स्याय-थविष्ठा के लिये भ्रत्यन्व भ्रावश्यक है ।- श्रादि 
काल से लेकर पुरुष ने अपने ही माइयों का अन्रतक जितना रक्त 
बद्मावा है, उसमें श्रनियन्त्रित कामुकता का माग कम नहीं है। 
स्त्री-पुरुपों द्वारा दासत्य स्वीकार किसी निश्चित सामानिक प्रणाली 
द्वाग होता है। दासत्य का यह विधान मुख्यतः सामाजिक ब्ववस्था 
की स्थिरता के लिये होता है । दाग्पत्य-जीवन का यह अ्रंग्रीकार-वस्त॒तः 
एक साधुना है, एक नियंत्रण है और दूसरे शब्दों में यह दाग्पत्य 
अ्लीकार करने वाले स्त्री और शुरुप दोनों के लिये विवाह के नाम से 
अंमाबिक स्वीकृति है । कल्पना करें, यदि स्ट्री-पुरुषों के लिये दाम्पत्य 
या बियाह का कोई नियम या अन्चन न होता, हेर पुरेष और हर स्त्री 
का पारथरिक सम्बन्ध केवल काम बासना की पूर्ति तक होता और उठ 
पूर्ति के लिये थे रुव॑था स्वतन्त्र होते ठो उस समय क्या स्थिति होती। 
संभव्रतः उस स्थिति में बलात्कार, अपहरण, संघर्ष, द्वेप, युद्ध यही 
सामान्य दृश्य होते | उस स्थिति में मनुष्य का जीवन कुत्तों का सा हो 
जाता | इसलिये विवाह द्वारा दाम्पत्य दीवन अंगीकार कर व्यक्ति रव- 
दार सन्तोष प्रत अहण करे और पररस्त्रियों के प्रढि मानसिक, वाचनिक 
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और कायिक व्यमिचार का रुवंथा परित्याग करदे, यह विधान अगीरार 
किया गया, जिससे व्यक्ति आत्म-सम्तुष्टि के साथ एक निशिवित 
मर्यादा में रह सके श्रौर सत्र अकार की उच्छुयलताओं का परित्याय 
कर सफ्रे। रा 

इस ग्कार का सदास-सन्तोगी व्यक्ति (२) दूसरे फे लड़के- 
लड़कियों का विदाह बराता नहीं फिरेगा, चादे वद शौकिया हो या पेशा 
बना कर हो । ( २) न वह ११चली विवाहित ल्लियों के साथ कुचेश 
भ्ादि करेगा (१ ) न बट इुराचारी अ्रवियाहित ज्रियों के साथ कुचेश 
आदि करेगा, ये ब्लियाँ वेश्या हाँ, दासी हों, इुमारी हो या और पोरई 
हों (४) काम का क श्रगों के अतिरिक्त श्न्‍्य श्रंगों के साथ काम-! 
कड़ा ( श्रग्राकतिक मैथुन ) नहीं करेगा ( ५) और ने वह काम सेवन 

अभिलापा मन में जागने देगा। चाहे यह अमिलापा श्रपनी 

श्री कप्रति ही क्यों न हों ।* 

यदि व्यक्ति इस स्वदार-सन्तोप परत को ही जीवन में श्रपनाले तो 
उसका जीवन श्रत्यन्त थआत्म-सन्तुष्ट और नैतिक बन जाता है | फ़िर 
यदि पूर्ण अ्चचय का 'ग़लन ज्या जाय तो उसका तो थ्ात्म-तेन 
अपेश्य ही प्रलित हो उठेगा। और उसरझी तेजस्विता के झरागे न्‌ 
फेपल मानत्र ही, बल्कि देवता-यण तक छिर्‌ अुकायेंगे ९ 

पस्तुओं में मृच्छा, आसक्ति, मोह यही परिग्रह है |2 जीवन में 
आपरश्यकतायें होती हैं। आवश्यत्ताशों की पूर्ति पदायों से होती है। 
कक हि कल कल अल 
)-सत्याये सूत्र ७ २८। पुसपावे० १८६ । सागार घर्मो० ४ ३८ 
३ - देव दाणव ग्रन्धस्वा,..... 22570 ०००६४ 
-- हत्या सूत्र ७ १७। पुरुषाथं० १३३ 
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# अईटिसा और बत-विधान 


किन्तु पदार्थ स्वयं में परिंग्रह नहीं हैं | हमारी ममता उनसे छुड़ती है, 
तब्र पदार्य भी परिश्रद्ठ हो जाता है। ममता न 
- परिप्रह परिमाण . द्वो वो पदार्थ मनुष्य के लिए मूल्यददीन है । ममता 
अशुत्रत “द्वोवो वहां पदार्थ मनुष्य के लिए बन्धन हो 
जाता है | इस तरह मूलतः ममता ही परिग्रह है। 
ममता शिन पदायों से छुड़ जाती है, वे भी फ़िर परिम्रद्द हो जाते हैं । 
इस तरह परिग्रह के दो रूप रहे-ममता यानी आम्यन्तर, पदार्थ यानी 
बाह्य | वे चेतन हों या श्रचेतन 
कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसके पास संसार का कोई पदार्य नहीं, वन 
यर वस्त्र वक नदीं | यदि उसके मन में मी श्राएक्ति की बाठमा हैं तो 
यह भी परिप्द्दी कहलाएगा ! 
श्राद्य पदार्थ हमारे अन्तर की आसक्ति को जगाते हैं । इसलिये ये 
हमारे लिए परिप्रह 4 । 
स्पया स्वय॑ में बम है। वस्तु-विनिमयु का साधन होने से उसका 
मूल्य है | यदि वद् एक स्थान पर पड़ा रहे तो उससे कुछ पैदा होने 
वाला नहीं। कई लोग दपया जमीन में गाद़ देते हैं। जत्र तक वह 
रुपया वहाँ गद्टा है, तत्र तक उससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, 
इसलिये तत्र तक यह घन नहीं है| किन्त उन लोगों को मूर्डा उस घन 
में है, इसलिये वह उनके लिये बन्धन कारक है, दुःख कारक है | 
मूच्चां या ममता दुःख कारक है, यह हमारे दैनिक जीवन का 
अजुमत्र है। एक बालक मोटर से कुचल कर मर गया | उसे देखकर 
दृदय में कश्णा उतन्न हुईं, किन्दु जब मालूम पड़ जाय कि यह बालक 
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और किसी क्षय नहीं, मेरा हो ईं तो झिविना दुःस होता है । राम मे 
श्याम को अपना मकान बेच दिया । मकान जग् तक राम या था, राह 
को उसवी ईंट २ से भोह था | कोई एक ईंट उपाड़ लेता तो उसे दुःश 
होता, क्रोध भी आता | जद वह श्याम को बेच दिया, उराका मोद उससे 
डुट गया। बेचने के श्राठ दिन बाद थाढ़ में बह बह गया, रिस्तु इससे 
राम को कोई कष्ट नहीं इश्रा, कष्ट श्याम को हुआ क्योंकि श्र तो वह 
श्याम के मोह का केन्द्र बना डुश्रा था। ध 

पस्तुतः मोह ही संसार में सबसे बढ़ा हिंसा का रूप है क्योंकि उससे 
अपने भाव थ्राणों की हिंसा होती है। और याहूय पदार्थ उस मोह ऐ 
कारण हैं, इसलिये थे भी हिसा रूप दी देँ१। 

मनुष्य में भोग की इच्छा स्वाभाविक है। भोग ही उसे लिये 
आनश्यकता बने हुए हैं। इन झआावश्यकताओं की या भोग वी पूर्ति 
पदाथों से होती है । ्रावश्यकताओं को पूर्ति से अतृत्ति और अतृत्ति से 
भोगेर्द्ाओ्रों पी बृद्धि होती जाती है | उसकी इच्छायें जैसे २ बढ़ती जाती 
है, उसकी श्रापश्यकताओं का परिमाण भी बैसे २ ही बढ़ता जाता है; 
शरीर उससे फ़िर अ्रतृत्ति बढ़ती है । इस प्रकार भोगेच्छा से भ्रावश्पकताश्ों 
और अतृत्ति का चक्र सदा चलता रहता है श्रर यह व्यक्ति अ्रसहाय सा 
उमम पड़ा छुटपदाता रहता है। साय संसार इसी चक्र में पड़ा पह़ा कम 
था अधिक यन्त्रणायें पा रहा है। 

सुष्य में भुस थी स्वाभाविक इच्चा है।गुख के दो ही मार्ग 
,7 तक जाने पहचाने हैं। एक तो यह कि हमारा शरीर, हमारी 
इच्धियाँ और हमारा मन बिन चीजों से असन्न हो, सस्दुष्ट हो, उन - 
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चीजों की प्राहि होती रहे । चीजों से-पदायों से सुख खोब निकालने, 
' पाने की यह आशा मौतिक है | दूसरा मार्य है कि ये पदार्थ शरीर को 
सन्दु्ठ कर,सकते हैं, इन्द्रियों की तृप्ति कर सकते हैं और मन को मुख 
दे सकते हैं, विन म॒के महीं। शरीर, इन्द्रिय और मन के सुख से मेरा 
थानी आत्मा का सुख एथक है। इसलिये शरीर, इन्द्रिय और मन की 
ब्रासना का प्रतिरोध न दो, तभ्र तक मेरा सुख मुके न मिल सकेगा 
और इनकी वासना पदार्थों के कारण है, इसलिए वासना के त्याग के 
लिए पदार्थों का क्रमिक त्याग करना ही श्रेय है। पदार्थों के त्याग की 
भूमिका पदार्थों का सोमाकरण है। अपनी आवश्यकता झितनी हैं, 
उतने पदार्थों यानी परिग्रह की सीमा बना ली। धीरे-धीरे श्रावश्यकवायें 
प्रटाते जायें; इसठे परिप्रह की सीमा, पररिख्रद का परिमाण भी सीमित, 
संकुचित होता जायगा और एक दिन हम अपनी शआ्रावश्यकताओं के 
स्वयं स्वामी घन कर उन्हें अ्रनावश्यक समझ कर छोड़ भी सकेंगे। 
इससे शरीर, इच्धिय और मन के सुख को मिटा कर हम अपना सुस 
पर सकेंगे | यह आ्रष्यात्मिक मार्ग है । 
भौतिक मार्ग हमें सरल लगता है, श्राध्यात्मिक मार्म खुछ अटपटा 
सा, कठिन सा लगता है । हमारी आ्ावश्यवतायें, हमारी आकांचायें 
भौतिक हैं। थे मिल जायें तो हमें सुख मिलेगा ऐसी हमारी मान्यता 
बन गई है। मौतिक पदाथों से मिलने, घाला सुख हमें प्रत्यक्ष दीसता 
है। इनके त्याग से मुख मिलने की कोई संम्रापना श्रग्रत्यक्ष लगती है। 
बारिश की समायना में घड़ा फोड़ने को मूखंता कैसे करें, ऐसे हमारे 
संस्कार घन गये हैं| 
मतुष्य के जीवन-यापन की कुछ आ्रावश्यवतायें हैं। उन आाव- 
र्यकताओं झी पूर्दि के लिये पदार्थों की और पदार्थों छी आपत्ति के लिये 
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और किसी का नहीं, मेरा हो है तो जितना ढु प होता है। राम ने 
श्याम को श्रपना मकान बेच दिया। मकान जत्र तक राम वा था, राप्र 
थो उसकी ईंट २ से मोह था । बोई एक इंट उपाड़ लेता तो उसे हु ज् 
होता, क्रोध भी झ्राता | लब बह श्याम को बेच दिया, उसका मोह उससे 
हट गया। बेचने के आठ दिन जद थाढ़ में वह बह गया, िन्द इससे 
राम को कोई कष्ट नहीं डश्रा, कष्ट श्याम को हुआ क्‍योंकि अ्रत्र तो वह 
स्थाम के मोह का केन्द्र बना डुश्ना था। 

बस्तुत, मोह ही संसार में सबसे बढ़ा हिंसा का रूप है क्योंकि उसते 
अपने भाव ग्राणों की हिंसा होती है। थ्रौर बाहूय पदार्थ उप्त मोह वे 
रण हैं, इसलिये वे भी हिसा रूप ही हें १। 

मजाय में भोग की इच्छा स्वाभाविक है। भोग ही उसके लिये 
पं ियता बने हुए हैं। इन आवश्यरताओं की था भोग की धूप 
पदारथों ये होती है | ध्रावश्यकताओ की पूर्ति से श्रतृप्ति और अतृत्ि पे 
भागेच्चाओं की बृद्धि होती जाती है । उसकी इच्छाय जैसे २ बढ़ती जाती 
है, उसकी झावश्यकताओा का परिमाण भी बैसे २ ही बढ़ता जाता है। 
ओर उससे फिर अतृप्ति बढ़ती है । इस प्रकार भोगेच्छा से श्रायश्यकताओं 
और अ्रतृत्ति का चक्र सदा चलता रहता है श्रौर यह व्यक्ति भ्रसहाय उा 
उस्म पड़ा छुटपयाता रहता है। सारा ससार इसी चक्र में पड़ा पढ़ा कम 
या अधिक यम्त्रणायें पा रहा है। 

मनुष्य में सुपर की स्वाभाविक इच्छा है।सुत्त केदो ही मार्ग 
अप तक जाने पहचाने हैं | एक तो यह कि हमारा शरीर, हमारी 
इद्रियाँ चर हमारा मन जिन चीज़ों से प्रसन्न हो, सन्द॒ष्ट हो, उन 
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# अर्टिता झौर बत-विधान 


आीजों की गराहि होती रहे । चीजों छे-पदायों | से सुख खोज निकालने, 
* पाने करी यह श्राशा भौतिक है । दूसरा मार्ग है ढ़ि ये पदार्थ शरीर को 
' सनुष्ट बर,सकते हैं, इद्धियों की ठृष्ति कर, सकते हैं श्रौर मन को मुख 
दे ककते हैं, किन्ठ मुझे: नहीं। शरीर, इच्धिय और मन के मुख से मेरा 
रानी श्रात्मा का सुख एपुक दे । इसलिये शरीर, इच्धिय और मन की. 
बासना का प्रतिरोध न हो, हत्र॒ तक मेरा झुख मुझे न, मिल सकेगा 
ओर इनकी घासना पदाथों के फारण है, इसलिए वासना के त्याग के 
लिए पढ़ापों का क्रमिक त्याग करना ही थ्रेव है। पदार्थों के त्याग की 
मूमिका पदार्थों का रीमाकए्ण है। अपनी श्रायहच्छा * जितनी हैं, 
उतने पदार्थों यानी परम वी ठीमा बना ली । घीरे-ीरे श्रावश्वकताय 
धटाते चायें; इसदे पशिद को सीमा, पसिदद का परिमाश मी सीमित: 
संकुचित होता बावगा और एक दिन इम अपनी अ्वशकवाओं के 
स्वयं स्वामी बन के उन्हें : अनावश्यक सम रऋ छोड़ भी सकेंगे के 
इससे शरीर, इच्धिय शरौर मत के खुद को, मिटा कर हम झपना रण 
पा रे । यह गम मा है। ,. . जाना हु 
तिक मार्य हमें सरल लगता है, श्राणाहिक ४०४ दे 
सा; फटिन सा लगता है। हमारे चावला का या 
भौतिक हैं । ये मिल खायें वो हमे दूत पिया इम आचार्य 
बन गई है। मौतिक पदापो हे मिलने हमारी मान्यता 
है। इनके त्याग से छुल मिलने की झोई संग हमें पत्यच्च दीखता 
बारिश की संमाजना में पड़ा छोड़ने सस्ता बेद करे लगती हे 
संस्कार बन गये हैं। . . * थे ऊैसे करें, सेसे हम 
मनुष्य के जीवन-यापन की उच्च पल ध 
की पूर्वि के ये आवयकतायें हैं] उन कर 
शयकताओं की पूर्ति के लिये पा धर प्दायों की कि 
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पूजा थय आवस्यकता है। आज की झ्ावरयक्ता भर झे लिये इमें 
मिल गया तो हमें कल वी विन्दा झाज दी खवाने लगती है। इश्तिपे 
फल के लिये मी हम आम हो संनय करके रखना खाहते हैं, मद में 
ऐसी एक सहज मयोदत्ति है। श्रधिक्रशत इस मनोडशि का काएर 
पामानिक ओर राजपैतिक परिश्थितियाँ हैं। ये परिश्पिियाँ रुद्मा वे 
रही हैं। इसलिय उसी यह वियशता सस्कार बने गई है, शहर 
अप धन गई है। (व्यक्ति की इस विवशता का उपचार विभिन्न एज 
नैतिक अगालियों ने श्रपने-अपने ढग से किया, किन्तु कल की चिता 
से मु होगे + लिए धाज ही रंचय कर लेने को यद बीमारी स्पक्त 
निफल पर सारे राष्ट्र को लग गई |) उसपा यद्द कश् कमी ने भाठे 
ला, कमी ने रमातत होने वाला श्रन्तहीन फल है। उछ झन्तद्ीव 
तक लिए वह आज ही संसय फरते का रुदा ही अवत्न करता रहता 
है। वह संचय झआपरपकक्‍ताश्र के नाम पर किया जाता है । झिल्‍ 
अखुत जो संचय “अन्तहीन बल के लिए किया जाता है, उतया 
आपरयकताश। से फ़िर कोई मल नहीं रह जाता | यह संचय तो फिर 
एक इत्ति बाप जाता है। फ्लतः यट सत्य अस्पीकार नहीं क्याजा 
अकता कि सचय श्रायश्यकताओं व. लिए नहीं द्ोवा, शबृत्तिवश होगा 
है । और फिर सारा रंचय ही थ्रायश्यकता बन जाता है। 
आज या साया स्यपहार भ्रथ॑ की घुरी पर स्थित है। अ्रय॑ से दी 
आज झुब मुविधा, सम्मान प्रतिष्ठा, जीबन-गिवाद और भोग विलास 
की सम्पूर्ण सामग्री मिल सकती है। इसलिए हर व्यक्ति अर्थ-संचय के 
लिए उत्मुर है | किन्तु अर्थ संचय के लिए जिस बुद्धि, अवसर (भाग्य), 
जापम थी अपेक्षा वी जाती है, यह सशवो रुमार नहीं मिलते । किसी 
ने विद्धी बात वी उमी रह ही जाती है । जिस्ते ये सभी चीजें मिल्ल जावी 
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हैं, यह ध्र्थ-संचय कर लेता है। किन्तु यह वच्य ने मूलना चाहिये 
कि अ्रध॑-संचय के लिये जिन बातों की श्रावश्यकता है, उनमें राज- 
मैविक और प्रशासकीय प्रणाली की अनुकूलता भी अनिवायं है । 

अर्थ-संचप की मनोइत्ति में से शोषण का जन्म होता है। मनुष्य 
ने सामाजिक व्यवस्था और प्रशासकीय प्रणालियाँ इस प्रकार की 
निर्मित की हैं कि उनमें शोपण के बिना अ्र्थ-संचय संभव ही नहीं रह 
गया है। श्रमेक छोटे मनुष्यों का शोषण करके ही एक बड़ा मनुष्य 
बनएा है। अनेक निर्घन अमिकों के शोपय पर ही घनवान का ऐश्वर्य 
खड़ा द्वोता है । 

*.. सारी पूँजीवादी समाज और राज्य-व्यवस्था इसी शोषण के ऊपर 
श्वद़ी हुई है | उसके सारे विधि-विधान और कानून शोपण को ही 
प्रोत्साइन देते ई। पूँजीबादी समाज-ब्यवस्था का उद्दे श्य है--पूँजी को 
महत्व और प्राधान्य और श्रम को एँजी का मुखापेक्ती बना देना। 
श्रम बिना पूँजी के विवश है अपने जीवन यापन *के लिए । इसलिये 
पूँद्ी श्रम की विवशता से लाम उठाठी है। पूँजी श्रमिक के श्रम से 
बढ़ती है, किन्तु श्रमिक को अपने श्रम का पूरा फल नहीं मिलता । 

दूँकि पूँजी का महत्व है, भम का नहीं। फ़लतः (१) पँजी भम 

का शोपण करती है | (२) शोपण फरने पर भी पूँजी श्रमिक को जीवन 
यापन की सुविधा देने का अलुप्रह करती है। (३) इससे समाज में 
॥ चर्गे उत्पन्न दो जाते हैं--पूजीपति श्रोर भमिक | (४) अनुग्रद की 
भावना के कारण पूँलीपति में दम्म उत्तन्न दो जाता है। वह अपने 
को श्रमिकों छे बढ़ा समकने लगता दै | इसलिये अम उसकी हप्टि में 
हेय, दुच्छ दो जाता है। इसलिए वह स्वतः भ्रम करना अपनी 
अप्रतिष्ठा समझता है। (५) विवशता से अ्रमिक पूँजीपति का अतुपरह 


$ कए३ 


० हाहिसादरशंद ५ 


स्वीकार फर लेता है। उसती इस्टि में एूँजी बा मदृत्य पद जाता है। 
फलतः बह्द अपने आपको हीन मानने लगता है | (६) पूँडीपति की 
पूँजी बिना स्वय॑ भ्रम किये बढ़ती जाती है श्रीर भ्रम देवर भी अमिक 
अपने जीरन का नियांट एठिमाई ऐ वर पाता है । (७) इस यर्गे-विय्स 
के ईपष्यों, भरन्तोप, घृणा, दे प और रुप उत्पन्न होता है। 

पूँजीपति उस हर विउ्रश व्यक्ति वा शोषण बरवा है, जो उठी 
पूँजी पी फिसी रूप म भी अपेत्ता फरता है। अतः प्ेत्र मले हो 
अलग-अलग हों, शोषण या रुप एफ ही है | मिंख मालिफ मजदूर रा 
शापण करता है, विसान शपने खोतिहर मजदूर का शोपण बरता है। 
पत्र का मालिक पत्रकारों या भर प्रषाश लैफ़क पिद्दानों का शोषण 
यरने से नहीं चूकता | राविसों में काम के दाम नियत कर दिये जाते 
हैं। वहाँ योप्पवा के दाम नहीं मिलते । 

किसी जमाने में ऐरा होता था वि बढ़े पड़े सराकों और साहूवारों 
के यहाँ कोई गहना, रकम, बर्तन थरारि श्रमानत रफने जाता थातों 
साहूबार उस ब्रमानत वी रखवाली फे लिये कुछ मेदनवाना या ब्याज 
लैता था| आज भी पही २ ऐसा होता है। किल्तु ग्राज मेती श्रमिक 
रचना है, उएमें यदि पोई व्यक्ति शाहूफार के यहाँ पड़ी हुई पूँडी को 
उससे उधार लैता है और किसी उत्पादक पाम में लगाता है दो साहूपाए 
उस ग्फम की हिंफाजत के लिये उसे बोई मेहनताना या ब्याव महीं 
देता, बल्कि उल्टे यह रुपया देकर उत व्यक्ति पर मानों एक श्रतुग्रह 
करता है और उससे उसका ब्याज भी वयूल करता है। 

चाख्तव में हम इस आर्थिक-स्वना फे इतने थांदी दो गये हैं कि 
हमें यद तक पता नहीं चलता कि शोषण कहा हो रहा है। शोपय 
यरने और शोपित द्वोने फे हमारे छेरकार श्रत्यन्त बदमूल हो गये हैं । 
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शोरण हमारा स्वभाव बन गया है । तमी तो ताँगे के घोड़े को वेवल 
पास और निरिचत ही रातब-दाना मिलेगा, चाहे उसके भम से तांगे 
बाला दिन में ढितना दी कमा ले। हल या गाड़ी में छुवनें बाला 
गरीब बैल केवल भूसा ही पा सकेगा, चादे किसान ने उससे कितना मी 
दैदा किया दो । 
यदि विचार किया बाय तो सोने, चांदी का सिस्‍्क्रा स्वयं में बांक 
है। पह अपने थार नहीं बढ सकता । विजोड़ी में रस दीजिये तो उसे 
सवा रौलह श्थाने दोने थाले नहीं हैं। व्यागर में, ठयोग में लगा 
दीजिये तो नझ्या मिलेगा | जो नफ़ा मिला, यद्द मजदूर करे मेदनत का 
है। रिल्द उस नफे का एक छोटा सा माग मजदूर को मिल सका श्रौर 
ोप भाग पूजीयति को । अर्प-ब्यवस्था का यद्द रूप शोषण का रूप ददै। 
- मनुष्य में शर्थ-सनव की मावना श्रौर ठस संचप के लिये शोषण 
ये सभी हिंसा पर श्राधारित हैं। इस तरह सारी पूंजीवादी अर्थ-स्वना 
हिंसा पर निर्मर है । 
कैसे अनेक छोटे मनुष्यों का शोषण करके एक बड़ा मनुष्य बनता 
है, इसी प्रकार छोटे राष्ट्री का शोषण करके बड़े राष्ट्र बनते हैं। भड़े 
राष्ट्र छोटे राष्ट्रों का शोषण करते दैं। पहले युद द्वोते ये राजाओं की 
व्यक्तिवव सर्धा के आधार पर, ब्यक्तियठ महत्वाकंदा के कारण! 
कल आज प्रजासचात्मक प्रणाली के युग में न तो राजाओं का यह रूप 
रहा और न युद्धों का, थो पदले या | चब ठो राज्यों की स्पर्धा ब्यापार 
वी स्धों है। हर बढ़ा राज्य असहाय और निरंल राष्ट्री के चाजार पर, 
कल्ये माल पर अ्रधिकार पाना चाइता है। उच कद्धा जाये वो आद 
हर साम्राब्य व्यापारियों का संगठन दै और इसमें भी अ्रधिक रुत्य यह 
है कि आज उन साम्रास्यों फे लिये युद्ध मी एक व्यापार घस गया है) 


# रबटे 


% चाइसा दशन हि आओ 


उसका कारण है | युद्ध के इस व्यापार द्वारा वे दूसरे राष्ट्रों में भरात 
ओर मय का एक वातावरण तैयार बर देते हैं| इससे उनके हृथिया 
जहाज, मोटरें, मशीनरी थ्रादि का व्यापार जोरों से चल निकलता है 
और अआतक्ग्रस्त राष्ट्र पो ये चीजें मुहमागे दाम १२ बेच दी जाती ह 
आज के युग में बड़े राष्ट्र द्वारा किये जाने वाले सुस्क्षान्सग्पियों 
आडम्बर ब्यापार और शोए्ण फे ऐसे जाल हैं, लिनमें निर्बल 
स्वतः झ्राफेंसगे के लिये प्रेरित होते हैं। 

इसमें सम्देह नहीं कि व्यक्ति के शोपण घो दूर परने के लिये हुनि 
में कई प्रणालियों का आविष्कार हुआ है। उनमें एक प्रणाली 
समाजवाद । इसी था एक रूप है साम्यवाद | 

समाजयाद के पुरस्कर्वाश्नों के समक्ष पूंजीएतियों फे द्वारा भ्रम 
के शोपण वा दुश्ण विशेष प्रेस्णप्रद रहा | पश्चिम में जब ध्याप 
युग छा प्रासम्म हुआ, उस समय अमिकों के शोएण का दौर पढ़े 
शोर से घलने लगा । उससे कुछ महान॒ुमावों को समागवाद वी प्रेर 
मिली | उन्हीं दिनों रावर्ट ओवेन श्रादि सोशलिस्टों ने अ्रमरीवा 
जहाँ जमीन बहुत थी, एक सोशलिस्ट बस्ती परे स्थापना की | 
बस्ती में शारीरिक परिभ्रम सबके लिये श्रनियाय्य था। जो उत्पा 
होता, उसका सबके बीच उनकी आवश्यकतानुछार विभाजन हो » 
ओर बची हुईं उपज और पूंजी सार्वजनिक कोप में रस ली जाः 
यह बस्ती दस-पाँच वे वक ही रह सकी | 

इसी प्रयोग में से समाजयाद फा सिद्धान्त निकला | भम॑ 
पूंची राष्ट्र वी और व्यक्ति को उसकी ग्रावश्यकतानुसार । पाले म| 
को यद्यपि ऐसा शान्तिवादी समाजवाद पसन्द न था, और पे 
समाजवांद को सन्दनवनीय ( ४४एंडाए ) घहा करते थे । किन्तु 


% अर्दिसा और मठ-दिघान 


शमाजवाद की प्रेरणा का एक यह भी कारण या। उन्होंने मिस 
समाववाद की कल्पना फी, उसके अड॒सार वर्ग-संघर्ष अनिवार्य था। 
उन्होंने शोषण और युद्ध समाप्त करने का ठप्राय भतायां पूंजीपतियों 
और चर्मीदारों को नष्ट करना। संखार के सारे मजदूर कल्पित 
राष्ट्रीवा और राष्ट्रिमि मान से ऊपर उठ फर संगठित हो से | इसके 
लिये उन्होंने 'वर्क्ठ इन्टर नेशनल” नाम से एक संस्था स्थापित की । 
यह झंत्या उनके समय में ही समात हो गई | फिर दूसरी इए्टर नेशनल 
, की स्थापना हुई और प्रथम विश्व-युद्ध के समय यह समात् हो गई। 
इसके बाद रूसी राज्य-ऋ्ान्वि के बाद तीसरी शण्टर नेशनल की स्थापना 
हुई भर चद् द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद सुमात्न हो गई। 
यह संब होने पर भी शान्ति स्थाएित नहीं हो याई। व्यक्ति की 
, व्यक्तिगत स्वतन्त्रवा पर प्रविषन्ध लगाकर समाजवादी राष्ट्रों ने व्यक्ति के 
शोषण के मार्ग वो निःसन्‍्देद्द बन्द कर दिये हैं, किन्तु व्यक्ति के शोपण 
ने राष्ट्रों के शोषण का रूप ले लिया दै। पूंजीवादी राष्ट्र अ्रन्य राष्ट्रों के 
शोषण का जो कार्य पूंजी के वल पर करते रहे हैं, समानवादी राष्ट्र 
शोषण फी घही परम्परा समाजवाद के नाम पर चलाये हुए हैं । 
मास ने घ्मे को अ्रष्टीम का नशा बवाया या। संभव है, धर्म के 
जाम पर लोक मानस में व्यात श्रन्ध श्रदा और विवेकद्दीन आचार के 
कारण जो विमिन्न विश्वास यालों के ब्रीच युद और रक्त के फाग खेले 
गये, उनसे प्रेरित होकर भाक्स ने अपना मत स्थिर किया हो | किन्तु 
इससे धर्म ध्यी नैतिक और मानवीय मान्यताओं से भी जो इनकार हो 
गया, उसी का फल यह हुआ्या कि उन्हें समाजवाद की सफलता के लिये 
हिंपा और संघर्ष को अ्मिदाये मानना पढ़ा । 
:+हमारी विनम्न मान्यता है कि घर्मे का माम से रहे, किल्दु उसकी 


# ९४७- 


व. 


# भ्टिसा दर्शक 


नैतिक मान्यताओं और मूल्यों को स्वीकार किये बिना जो प्रयाली हि 
और असत्य पर श्राधारित होगी, मले ही यह विश्व शान्ति भर मानव 
कल्याण जैसे मोहफ उद्दोरपों थे लिये क्यों न हो, उतये मानव फे 
किसी कल्याण को आशा व्यर्थ ही होगी | 


भावना है, यह अ्रतिलरपां का परिशाम है। ब्याप्ार, श्रषिकार श्रौर 


नाश है | उत्तादन अ्रपिक करना है, बेवल जीवनोपयोगी बस्तुओों का 
ही नहीं, श्रपित मौत के साधनों का भी, विलास और श्ाडम्बर को 


फिर भ्रायश्यकताओई के अनुरूप उत्पादन फरने का अर्थ है-.आग 
जितनी बढ़ती जाय, हम पानी का संग्रह उसी मात्रा में करते जापें; रोय 
बढ़ता जाय, औषधियों वा उसी कम से उत्पादन बढ़ाया जाय। 
आवश्यकता जन्य रामस्याओं का पा्माधान उत्पादन ब्रद्धि नहीं है। थे 


क््र्श्द 


# भद्िसा और हत-विधान 


अनुचित मार्ग पर चलने, स्पर्धा करने की झावश्यकता न रहेगी। 
एक प्ररन है--व्यक्ति परियह का परिमाण कर ले। किन्तु परिमह 
“ का परिमाण कर लेने के बाद उसके पास जो घन हो, सम्पत्ति हो और 
श्राय के श्वोत दोने से जो बढ़ती रहती हो, ठठका वह क्‍या करे १ 
” अह्ात्मा गाँधी ने बताया कि ठत धन का वह द्रष्टी बना रहे। 
और सावैजनिक कार्यों में मानव-हिंत के लिये उसका उपयोग 
करा रदे | 
, भगवान्‌ महावीर ने उस धन के लिये स्पष्ट कहा कि उस धन में 
अनासक्त रह कर जगत्‌ की मलाई में उसे लगाता रदे। परिगरह 
परिमायत्रत बखुतः श्रनातक्ति का हत है, जो वैयक्तिक होते हुये भी 
समात्र को प्रभावित करने वाला है । यह व्यक्ति की समाज में से वैपम्ध 
और वर्ग-संपर्व दूर करते की अ्रह्िंसक साधना है। आाकांताओओं की 
पूर्वि का साधन संघर्ष होता है, आर्काक्षाओं की पूर्ठि का परिणाम अठृत्ति 
दवा है । टनके त्याग में संघर्ष का त्याग है, उनको मर्यादित करने में 
संघ मी सीमित होता है ! परिगरद्ठ परिमाजुत्रठ सब त्याग और 
अनियन्तित स्पर्धा के बीच का मार्ग है--मष्यम मार्ग है। इसे इच्छा- 
परिमाणत्त भी कहा जाता है ।* 
ऐसा व्यक्ति कमी (१ )श्रथिक लाभ की इृष्टि से घोड़े-ैल, दास-दासी 
आदि से अधिक काम नहीं लेगा, ( २) श्रधिक लाम की आशा से 
वह घन घास्यादि का श्रविसंग्रह करके उसे रोक नहीं रखेगा | ( ३ ) 
व्यापार भआदि में दूसरे के लाग को देख कर कमी जलेगा नहीं | (४) 
जाम होने पर ग्रधिक वी लालसा नहीं करेगा। (४) लोम दश 





$-रलझुरुएद आदकाचार ३-६१ बह ल- 


35 2 


# चहिसा-दर्शन 


हैं, समस्त लोक से उसका समन आात्मीय हो जाता है और अनैतिक 
चातनाओं का सम्बन्ध उतना दी ट्ूटता जाता है। सम्शील वासना के 
उसी विस्तार को संक्रीर-संकुचित करते हैं। 

इन सात परतों में कठोर आत्म-नियमन के उद्देश्य ते उपक्ति 
दिम्रत द्वारा यम (आजीपन) भर देशबव दारा नियम (परिमित भ्रयधि 
के लिये) रूप से सम्पूर्ण दिशा और चेत्र बी मर्यादा फर लैवा हैं। 
अनर्थ दण्ड अत व्यक्ति को जानते या श्रजानते ऐसे सभी क्मों से 
रोकने फा उपाय है, जिससे किसी प्रकार अन्य श्रर्थात्‌ हिंसा को अश्रय 
मिलने की संमावना हो। सामादिक श्रात्म शोपन की अकिया है, जिसके 
हाय अपने समस्त दोपों, अपराधों श्रौर दुष्कमों पर इृदय से ग्लानि 
शरीर पश्चाताप हो, जिससे पमस्त आणी-जगत्‌ के साथ व्यक्ति का 
ब्यवद्वार मैजरीपूर्ण बन जाय। प्रोषधोरवास निहा की लोहुपता श्रौर 
वासनाश्रों के बशौकरण के लिए ४८ घंटे का उपवास है, जिसमें 
सम्पूर्ण हिंसा थादि प्रापनृत्तियों का मिरोध करफे अपना सारा समय 
ग्रात्म-चिन्तन में ब्यतीत किया जाता है। उपभोग-परिमोग परिमाण 


र्‌ 
अतिशा है श्रीर अतिथि राविभाग अत स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति भोजन 
पत्र करता है, जब वह पहले सुपात को करा देता है | यद्द अत 


देती है। श्रढ्सि में सहायक ने हो, ऐसः कोई अत नहीं है। आत्म- 
नियमन की कोई भी प्रकिया श्रहिसा में सहायक होती है । और ये 


# १२३ 


# अर्दिसा-दरान 


है । इससे अपरिमित हिंसा का स्थाग होने से उसयी अर्हिसा अधिक 
निर्मल घन जाती है । 
भोगोपभोग परिमाण या रुप यह है? कि यहस्थ यह सबत्य करले 
कि श्रमुक भोग और उपमोग वा सेवन मैं इतन रामय तक ही करूँगा । 
झयवा यह कि अमुक भोग और उपभोग का मैं इतने समय तक के 
लिये त्याग करता हूँ । और त्याग फ्ये हुये भोगोपभोगां पी इच्छा तव 
मन में न भझ्राने दूँगा। इस प्रकार जीवस अत्यन्त नियमबद और 
सतुष्ट घा जाता है| 
भोगोपमोगों का त्याग यम श्र नियम श्रर्थात्‌ जीव पर्यन्त पे 
लिये और नियव काल के लिये इस प्रवार दो प्रकार से किया जाता 
है | जीवन पय व॑ | लिये जिन भोगोपमोगों पा त्याग किया जाता 
है, उममें मधथ,मांस और मधु यी तरह ऐस सभी पदार्थों पा त्याग कर 
देना है, बिनम नर घात और बहु स्पायर घांद थी सभायना या 
निश्चय हो, अ्रथय्रा णो प्रमाद जनत, श्रनिष्ट प्रौर अनुपतेब्य हों |* 
जिस व्यक्ति ने जीवन मर नियम और प्रतों के थ्मुशासन में रहकर 
आत्म विजय पा मार्ग प्रशस्त किया है, बद्द ऐसी दशा हो जाने पर१--- 
जग्र शरीर पतनो ध_प हो जाय, श्ावस्मिद उपद्रव 
संस्लेखन/ था. ठारा मरण पी आशका हो जाय, ऐसा पोई 
सम्राधिमरण. श्रसाध्य रोग हो जाय जिसवा प्रतीकार बिलकुल 
अशथंमव दो गया हो और ऐसा भयकर दुष्बाल 
पढ़ जाय, जिससे शुद्ध मोजन पी व्यवस्था समव न रह जाय, मृत्यु विजय 
१-सागार घर्मासुत १-१३ 
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# श्र 


# अर्दिसा श्रौर बत-विधान 


के लिये आन्तिम अमियान करता है। इसके लिये वह धीरे-घीरे श्रयवा 
एकदम अन्न और जल का त्याग कर देता है। वह जीवन भर किये 
गये पापों का लेखा जोखा लगाता है और अत्यन्त पश्चाताप करा 
है। जीवन में उससे श्रनेक प्राशियों के प्रति जो अपराध हो गये हैं, 
उनसे बह मन में हृदय से कमा माँगता है और जिमके प्रति उसे 
आक्रोश रहा है, उनके प्रति सममाच धारण करता हैं और इस तरह 
यह अपने मन में समाई सभी गांठों और घुंडियों को खोल कर अपने 
मन का मार हल्का कर लेता है। अ्व्र उठे न मरने को इच्छा हो शेष 
रह भाती है श्रौर न मरण का भय ही उसे सतावा है | अ्रत्र तो उसे 
मरण काल फी बेदता का भी अनुमव नहीं होता, क्योंकि उसकी सारी 
शानेद्धियाँ भराहर से हटकर आत्मा में केन्द्रित हो जाती हैं। यही 
सल्लेखना या समाधिमरण कहलाता है | 

संसार में स्वार्थ को सभी हेय कहते आये हैं, किन्तु जो सबसे 
बढ़ा परमार्थ हे, बी वो स्वार्थ है। और ऐसे स्वार्थ की कम कौन 
निन्दा कर सका है। जीवन-मर जो प्ररोपछार कर सके हैं, वे, रच 
मानिये, अपना ही तो उपकार करते रहे हैं। अपना उपकार म 
द्ोता तो परोपकार की कौन प्रशंसा करता, कौन उसे धर्म अ्रद्भीकार 
करता | परोपकार की बत्ति हमारे मीतर के कोघ, मोह, लोम, 
अहंकार के दमन की इच्छा में से ही तो मिपजी है। दमन की 
यह इच्छा ही तो हमारे अपने उपकार की भावना है। अगर हमारी 
अलुफतित वृत्तियों का दमव न हो सका तो फिर परोपकार में ही क्या 
चर्म रह जायगा | अपने दम्म और अहंता को जिंससे बल मिलवा हो, 
वह परोपकार श्लाध्य है, ऐसा मानने का मन किसी का नहीं होगा | 
इसलिये ही जगव्‌ में एक महा सिद्धान्त बना--शआराददिदं कादव्यं ।? 


# र२७ 
१७ 


# अटिसा पदशेन 


कपायों के सम्भव नहीं है--अरतः वह हिंसा हैं | इसलिये बह 
स््याज्य है। 

सल्लेखमा करने वाले व्यक्ति को प्रयत्त पूवंक जीवन अथवा मृत्यु 
ची इच्छा, अपने सम्बन्धियों और मित्र म ममता, भावी जीयन मे मुख 
की वादा और अपने किसी सुकृत्य या तप के मूल्य पर कोई कामना 
थे सभी बातें छोड़ देनी चाहिये। तमी उसमा यह अब सफल हो 
सता है। 


-- दीन 
भआहासरनिहार में ग्रलह्िंसक इृष्टि 


जैम घमम मैं श्रहिंसा की केवल सैद्धान्तिक व्याख्या ही पर्यात नहीं 
मानी गई है, उसका महत्व उसके व्यावहारिक उपयोग में दतावा है) 
अ्रदिंसा जीवन-शुद्धि की साधना है | जीवन-शुद्धि 
जीवन शुद्धि के लिये श्राचार और विचार, थ्राहार श्रौर विहार सभी 
अर्सा की प्रायमिक क्षेत्रों में अहिंसा के व्यवद्ार द्वारा ही संभव हो 
शर्तें-अष्ट मूलयुण सकती है। यह स्वीकार करना ही होगा कि व्यक्ति 
का जैसा आदार होगा, उसके विचार और व्यव- 
हार उसी प्रकार के होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि शाहार हिंसा 
द्वाश निष्पन्न हुआ है, तो उस आहार द्वारा विदार भी हिंसक होंगे 
और व्यवद्वार मी निर्दवतापूर्ण होगा । 
कुछ व्यक्तियों का विचार है कि हमारा व्यवहार मनुष्य समाज के 
प्रति सद्ददयता और सदभावनाए्‌र्ण हो, हम उनके सुख-दु:ख में सहानु- 
भूतिशील बनें, हमारे लिये यही पर्याप्त है। यदि हम इतना कर सके 
तो हमारे लिये भोजन और पान में हिंसा-अद्विता का विचार करने की 
क्या ग्रावश्यकता है! 
कुछ लोग इसी को दूसरे ढंग से कहते हैं | उनका उद्देश्य कुछ 
थरात्तेपात्मक होता है | वे कहते हैं---एक ओर तो हम मनुष्यों का खूस 


# अद्विता दर्शोत 


चूस, दूसरी थोर छोड़े छोटे कीड़े-मक्ोढों को बनाने री हमारी बृत्ति हो 
सो श्रहिंसा का इससे बड़ा उपहास और क्या होगा । मनुष्यों थे' प्रति 


निरचय ही ऐसे लोग का नौयत में सन्देह का कोई कारण 
नहीं है। वे लोग अ्रह्टिसा को अधिक व्यावहारिक बनाना और देखना 
चाहते हैं। किन्तु उन्हें यह मनोवैज्ञनिक तथ्य नहीं भुला देगा 


के २६२ 


* आइार विद्र में ऋरिंसर रह 


आहिये हि मनुध्पो के प्रावि सरमाव्थे ब्यवहार मन की हनन 
आवनाशों दारा ही संभव हो सकता है श्रीर मन पे माइनाएँ कसी 
फोमल नहीं बनी रद तकती, यदि दम मनुष्येतर श्रादियों क याद झूर 
प्ने रहे । मन की कमलता सदय बृत्ति द्वारा ही संम हो सकती है | 
दया का ही तो दृश्य साम फोमलता है । यदि हम झालते 
यूमने भी एक शोर जोवों के मसे ही निवा न करें, उन्हें मग्ते रहने 
दे और दूगरी ओर हम मनुप्य के प्रति अपना व्यवदार सदव सपने डरे 
बात करें, तो यह बन नह! रुफेगी । स्पवहार में कण्णा रहे ठे! कई झप 
की करणा फे ग्िना रह नहीं पायेगी | इसलिये मनुष्यों के ब्रा कटा ४ 
जगाये रखने के लिये मन में कबणा जगाये रखनी दो औए ईन्‍लके 
लिग्ने यह ध्ावश्यक शर्त होगी कि दमारे शान पान में पेड फटएं है 
हों, जिनमें व्यय जीव दिखाई पढ़ रहे हैं, या जिनमें दृक्ल ह्या 
के होने का विश्वारा है। 
दिया के त्याग और श्रहिंया के पालन का जिनध्य #्का इक 
है, थे दो इद्धिय वाले प्रस जीबी से लेकर मनुणों रह ईव्शत “ड” 
ब्यवद्वार करेंगे, जिससे उनको किसी प्रकार का कथन # ६ मम 
बूफार ये उन्हें मार्रेय नहीं, फट नहीं देंगे । छटिट' हे डर ऋडा 
छुओं के लिये पदली शर्त है कि थे पाँच आपुफटों देजार व, ६४ 
और मधु तथा पाँच उदख्स-फरली का त्वाड प्: क४,४ पान 
मधु और पॉच उदसर फलों के त्थाग में छल कं है (६ 25 
पदाधों में श्रछ जीव होते हैं। इनके हस्पेनह ने ऋष्य ढसन ही 


+ापुरुणय सिद्धू सुपाय २१ सार चरम श्र २स- 
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# अइटिसा-दशन 


जाता है| 
मय, मास, मधु तथा पाँच उदम्बर फल या क्षीरि फलो का त्याग 
ये तो अहिंता फे स्कूल में प्रदेश पाने की शर्तें हैं। चास्तव में इन 
वस्तुओं का मियम्रद्ध त्याथ अहिंसा के पालन पी मुमिका है। जैन" 
घाट्मव में तो इन वस्तुओं का त्याग उन व्यक्तियों के लिए भी 
श्रावश्यक बताया है, जिनके कोई अर्िंसा सम्बन्धी विशेष ऋत नहीं है, 
जो निर्मल हैं, जिनदी मानसिक एुप्ठभूमि अहिंसा की कठिन साधना 
की दृष्टि से कमजोर है | 
यहाँ इन बस्तुश्रों के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से विचार करना 
आवश्यक लगता है। 
मद्य से मन में नशा उत्पन्न हो जाता है। नशा होने से व्यक्ति 
धर्म भूल जाता है और धर्म मूलकर वह हिंसा करने में निःशक प्रइेत्त 
हैं। जाता है। मथ वास्तव भे श्रनेकों प्राणियों 
मध का रस सीचफर घनाई जाती है। इसलिए मय 
बनाते में उस सच प्राणियों वी हिंसा हो जाती 
है। इस प्रड्मार की मय पीने से अमिमान, भय, जुगुप्सा, हास्प) रति, 
शोक, काम और क्रोध उत्पन् होते हैं. शौर ये समी हिसा के ही पर्याय 
हैं। इस तरह मथ-पाव से धोर हिंसा होना निश्चित है (६ 
मद्य*-पान करने के बाद जब्र व्यक्ति को नशा हो जाता है तो वह 
अपने होश हवाश छी देता है। उठे किती प्रकार का विधेक, सोचने 
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७ भार विहार में भर्टिसित घष्ट 


सममभसे दी बुद्धि नहीं रहती । यह यद्द निर्यंय करने की स्थिति में नहीं 
रहता कि उसे बया करना चादिये, स्पा नह! करना घादिये; कया ठसपे: 
द्िवों के श्रनुकूल है और क्या विस्द है । यह एक प्रकार से अ्रयश 
और श्रमहाय हो जाया दै | ऐसी स्थिति में यह घोर दुष्कर्म कर डालता 
है और उनसे उसे माना प्रकार के कट उठाने पढ़ते हैं । 

यह विवेक* लोकर दुराचार में अइृत्त हो जाता हैं। कोई पाप 
उसके लिए अ्रफरणीय नहीं रह जाता | यह फमी ऋोषोन्गत्त दो उठता 
है तो बिना सममे-घूमे हत्या तक वर डालता है । कामोन्माद के बशी- 
भूत हो'धर बह ब्यभिचार में प्रशत्त हो जाता है। पेश्यागामी बन 
जाता है। इसी प्रकार बह 'म्प पात्र करने में भीबोई संफोन 
नहीं कजा | 

मदर ने फेयल जीवित अन्‍्तुग्रों का सींचा दुच्या रस है, मत्फि 
उम्में भाद में भी अ्संत्य जीव टन दी जावे हैं. | पहाँ तक बताया 
गया है दि मद्य की एक इूँद में इतने जीय होते हैं कि यदि ये मिकल 
कर चारों और फैल जायें तो उनसे सारे लोक भर जायें । 

मथ संसार में कब्र प्रचलित हुई, यह तो निश्चयपू्क बढ़ना 
कठिन है | ग्राचीन खाहित्प के झनुशीलन से फेयल इस थात का पना 
अवश्य लगता है कि थाय॑ लोग सोम-पान किपा करते ये। थे यश 
करते समय अपने देवताश्रों के लिए इसे श्ररंथ करना एक आावरपक 
कर्तव्य मानते ये | बिल्तु यह सोम-रस क्या था, इस सम्सन्‍्ध में विशेष 
अनुसन्धान नहीं हो सका । बुद्ध विद्वानों की सम्मति में प्राचीन काल 
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# धरहिंसा दर्शन 


में योम लता होनी थी । इसी का रस खींचकर विशेष प्रणाल्ली से एफ 
अनार थी मद्य तैयार की जाती भी, जिसे सोम रस फहा जाता था। 
उपनिषद्‌ काल से पहले वैदिक आयों वा इरिटियोण आविदेविक था। 
उनका लक्ष्य उतल स्वर्ग था, नि पेय नहीं। श्रतः ये मद पाप फ्स्ते 
है| तो कोई आरचय॑ नहीं | किन्तु लगता है--सोम रस यदि मच 
ही था तो वह श्रधिक मादक नहीं था। क्याति सोमरस की निस्दा हमें 
यहाँ भी देखते यो नहां मिलती, जहाँ मद्य फी पिन्दा की गई है। 

किन्तु हमारी मान्यता है, मद की निन्दा सभी धर्म शास्रों में की 
गई है श्रौर डर अनिष्ठकारी परिणामों वा सविस्तर पिंपरण देकर 
उसके लाग की ही प्रेरणा की गई दै। मदहामारत युग ॒में तेजस्पी 
आादेव-इुल का कारशिक विनाश मद्य पाप का ही परिणाम था । मय 
पान के भीषण अ्रनिष्टफारी परिणाम से एण और बलराम पैसे समर्ध 
अहापुरुप भी श्रपरो प्रिययनों और अपने शक्तिशाली यादव गणतस्ध 
को ने पचा सके और एकप्रकार से यादवां का वर्चस्व, यहाँ तक कि 

अध्तित्व तक इतिद्वास से रादा थे लिये लुप्त हो गया । यद्दी एक उदाहरण 
सययान क तिनाशकारी परिणाम जाये के लिये छपी है। 

पर्मं शा्रों श्र इतिहासों के शट्टों पर, मच पान से कलह, सपर, 
डशाचार, धन द्वानि, वियाश दशा, इसप्रकार के उदाइरण अनेक मिलेंगे, 
डिन्द उससे कोई निर्माण या उपयोगी कार्य हुआ, इसका उदाहरण एक 
भी नहां मिलेगा | उसका पारण है। मद्द पान क ग्राद व्यक्ति अपनी 
संशा श्रौर विधेज सोबर जब बेहोश दो जाता है, तब उसकी क्या 
इर्दशा होती है, यह अविदिन हमारे देपने मे श्रात्म है। वह नालियों 
त्रक में गिर पढ़ता है। कुचे उसका मुस आतठते हैं, कभी-कभी उसके 
ऊपर मूत्र तक पर जाते हैं, पह पड़ा पड़ा उसके स्वाद में तृत्ि अनुमव 


# २६६ 


# धाद्ार-विद्यर में भहिसर इष्ठि 


करता रहता है । कितनी हो जाती है उसकी दयनीय दशा १ 
मग्र-्पाने का प्रारम्भ दो प्रकार से द्वोता हैं--( १) व्यक्ति को 
जूब गहरी निराशां का, दुर्भाग्य की ठोकरों का सामना करना पड़ता 
है, यह उन्हें सहने श्रौर उनका अरठीकार करने में अ्रसमर्थ हो बाता 
है, उसे श्रपने में दुःख्ों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं दौखता, तब बह 
मद्य पीकर उन्हें कुछ देर के लिये भुलाने का प्रयत्व करता है। ओर 
इस तरह घोरे-धीरे यह मथ का अम्यस्त हो जाता है। तब वह निरन्तर 
मय में अपने को हुवोये रखना चाहता है। (१) जब व्यक्ति ऐसी 
सोसायटी या संगति में जा पहुँचता है, जिसमें मच-पान का प्रचलन है । 
मित्र उसे मद्य पीने की ग्रेरणा करते हैं, झ्राग्नृह करते हैं और फिर 
विवश फरते हैं | वह मित्रों के झाग्रद्द को टाल नहीं पाता श्रीर इस तरह 
यारम्भ में बाध्य होकर मद्म पीता है। इस वाध्यवा में वह ने केबल 
अपने संस्कारों को ही कुचलवा है, तल्कि मय गले से नीचे उतरने पर 
बह जिस पीड़ा का अनुमव करता है, गला गलता हुश्रा और छाती 
करती हुई मालूम पड़ती है, उस कष्ट को भी वह रह जाता है। मित्रों 
का दूसरे दिम भी श्र द्वोता है, तीसरे दिन भी होता है। उसे 
४ संस्कार्वश जो एफ प्रकार का संकोच और मय था, यह धीरे-धीरे कम 
द्वोता जावा है, वह पहले पीते उमय मिस पीड़ा का अनुभव करता था, 
यह उसे धीरे-धीरे कमर अनुमव होती जाती है। और इसी तरद घीरे- 
चीरे अभ्यत्त होता जाता है और फिर ती वह मद्य में डूबा रहना 

चाहता है| 

इन दोनों ही दशा में ब्यक्ति प्रार्म्म में साधारण से व्यय से 
ही अपनी दृप्ति कर लेता है । किन्तु मद्य की प्यास जैसे-जैसे बढती जाती 
है, वष्ट उसकी शान्ति के लिये अधिकाधिक ब्यय करमे लगठा है। मय 


# भर्टिसा-दर्शन 


पीकर उससरो उत्तेजना थझाती है, कम-बासना बढ़मे लगती है, उसकी 
शान्ति घर पर नहीं हो पाती, हो भी नहीं सकती | श्रतः उसे बाध्य 
होकर चेश्याओं के यहाँ जाना पड़ता है। वेश्याओं के संग उसे मास 
आदि भी साना पढ़ता है। अधिक व्यमिचार से उसे रोग भी हो जाते 
टैं, शरीर ज्ञीण होने लगता है वो वह उपचार कराता है और अपनी 
वासनाओं की पूर्ति के लिये कामोत्तेजछ श्रौर स्तम्मक औषधियों का 
सेवन फश्वा पढ़ता है । इस तरह मद, व्यभिचार और औषधियों के लिए 
उसे धन पानी की तरह बहाना पड़ता है। और धीरे-धीरे उसका कोप 
रामाप्त होने लगता है | तत बह अ्रपनी पक्षी, मावा पिता और दूसरे 
उद्धम्पी जनों को धन देने के लिये बाष्य फरता है। न देने पर मार 
पीट करता है । इस तरह पर में दिन रात सघपे, मारपीः और 
अशान्ति रहने लगती है। यह जो आग निगलता है, उस श्राग में न 
केपल वह ही जलता है, बल्कि उसकी ज्याला में उसका परिवार भी 
जलने लगना है | व्यय की मोरी खुल जाने और श्ाय का स्लोत बन्द 
हो जाने से घर का सारा धन नष्ट हो जाता है। परिवार भूखों मरने 
लगता है। बह भूज़ों मरने लगता है। तत्र अपने व्यसन की पूर्ति के 
लिये बह चोरी करने पर बाध्य हो जाता है और इस तरह चोरी भी 
उसका एफ च्यसन हो जाता है। तत्र उसे राजदड भोगना पड़ता है | 
इस प्रकार मय-पान_ अपने साथ ससार की सारी घुराइयाँ लाता है । 
मंथ पान फे द्वारा अनेकों परिवारों को नष्ट होते, कलइ में दिन रात 
शक डे और ऊत्र कर आरात्म-हत्यायें करते हुए हम प्रतिदिन देखते 
मनतें हैं। 
बुछ लोग कहते सुने जाते हैं मद पान के ऐसे दुष्परिणाम ठर्रा 
तथा दूसरी धटिया किस्म की शरात्रों से होते हैं, बढ़िया रम, शेंपियन 


# रेधप 


७ आादारविहार में भ्िसस दाष्ट 


आदि शराबं से इस प्रझ्ार को पदनाईँ नहीं होती। दूखही बात 
यह है कि धति सर्यत्र यर्जनौय है । गेटी दंग अति सी दुर्घटना पर 
सफती है । इसलिये यदि शरात्र कम मात्रा में या दवा के रूप में दी 
जाप तो उसने कोई द्वानि गहीं होरी, इस्कि राधर स्वम्प और फु्दील 
बमे रहने में टसये सद्वायता ही मिलती हैं । 

संमयतः इसी माया णे आबक्ल मंत्र ठस्ब बगे श्रपांतू उप 
शिक्षित श्र उच्च अभिफारी यये के दैनिक कीयन यो श्रावश्यक 'ब्रग 
बने गई है थीर सोसाइटी और पार्टियों मे अनियायं घन गई दे | यहाँ 
तरफ़ हि सरकारी पार्थियों में जामे ग्रेहत पोम फे क्षय मंद शरापश्पक 
तौर पर रपान पा जाती है। ध्राम के दोटन अर रैह्टोरेएड शराब लाने 
बने गये हैं । दौज के श्रझुगर और शंजगों फे द्राश्यर शराब के पिता 
काम नहीं फर सकते | और किए यूरोर का वो यद्द पेय ही बने गया 
दै। क्रांस में तो पढ़ते ई-प्याथ बुझाने के लिये पानी भ्रगर ३० ग्रति- 
शतन काम मे धावा है दी रायब ७० प्रतिशत तक चखवी ै। बा: 
मद्र यूरोप की सम्दवा भग गर है श्रीर उस रम्यता में जो भी रंसे हुण्‌ 
हैं, उनके लिए यद्ध जीवन फ्ा भ्रररिह्ा् अग बने शुद्ी है। 

हिल्द मद यूरोर में स्थान पा सर्व हैं, शर्सीलिए, टसमें स खार 
दोप मिफल गये, यह फोई वर्क नहीं दे। यूरो वालों ने मय थो 
स्वीकार फियां, इसका कारण सोजने हम दूर नहीं जाना पड़ेंगा। 
यूरोत फा धम्टिकोण भीविक है । यह भौतिक मुग्यों को ही अपना 
सर्वोच्च सदर मानता दै और उसी के यह साधन चुटाता है। उसको 
मैविकता धर्म के मिद्वान्तों पर नहीं खड़ी है, बह सड़ी है सोसाइटी थे: 
नियमों के ऊपर ॥ इसीलिए घझगर उतरी मोसाइटी में स्ियों णा श्र्घ- 
मग्र दशा में किसी भी पुरुष के साथ सहत्त्यव और शहवास श्रनैतिल 


७ २६३ 


नही माया जीता, जबकि बह आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रमी उपादेय 
स्त्रीकार नहीं क्या जा उच्वा । यही घात मय ये समब-ध में है। मद 
उत्तेजना देती है, वह सम्भोग सुमन्‍न्‍्धी शारीरिक उमा को बनाये 
रखती श्रीर बड्ाती है, मच्र पाय ता मृत यह है और संभवत इससे 
इनकार वहीं जिया जा सकता | 

फिन्तु जिसका नैतिक उद्देश्य संदिय्प है, नैतिकता यो जिसे 


श्रर्टिया के अति जिनकी निष्टा है, थे माटार का श्रवश्य त्याग 


कभी ग्राणी प्रात ये बिना संभव ही नहीं है। दया के बिना पुणय-छचय 
नहीं होता और दवा है तो मात भक्तण की कमी प्रशृत्ति नहीं होगी। 
बस्‍्तुत जो मास भक्षण फरता है, उसी को हिंसा का पाप नहीं लगता, 
अपितु जो मारता है, जो पाता है, जो बेचवा है, उन सशको ही हिंचाः 
का पाए लगता है | 


जा जो मन २525 3 अल मा 
१--(स्माथ सिद्धुयुपाय ३५ 
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# झाइर पिशार में अष्िसर दृष्टि 


मांग-भक्त॑ण के निपेथ में रुख्य कारण प्राणी-हिंसा है। किन्द मांस 
में केवल उस प्राणी की ही दिंसा नहीं हुई, जिस प्राणी पा यह मांधे 
है, भ्रष्ति ठसके कारण अ्रसंज्य आशियों की हिंसा हुई, क्‍योंकि मांस 
में प्रतिष्तय दृच्स प्राणी उत्पन्न होने रहते हैं | इस प्रकार मांस दे एक 
गरस में भी अगंख्य प्राणियों वी दिखा होती है ।* 

बुछ लोगों की मास्पता है कि किसी खजबीव प्रास्ी की हत्सा 
आज मांठ में हिंछा का पाप होता है। अतः पह ने प्रहण रस्ता 
प्वाहिये । किन्तु अपने झआ्राप भरे हुए प्राणी के मांत-भक्तण में ठो ब 
दोप नहीं क्योंकि बहाँ किसी ग्रायी का घात नहीं करता पढ़ा ॥.. 

इस म्रान्यवा थी श्रोठ में अनेकों व्यक्ति मास-भत्षय करने के छटेः 
दोष नहीं सममते । किल्तु वे मिस दिखा से बचना घाहते थे, डह भाप 
मह्य से ढक न सुफ़ी | उनकी दृष्टि फेषल एक ग्राणी वर ईशा बस 
की श्रोर तो रही, किन्तु कब्चे या पके मांस में प्रविं स्का के आता 
निएतर उत्पन्न होते रहते हैं, उनको हिंसा फी शोर रूह 

मांस-सक्तण का निषेप अ्रहिंसा को धर्म लीझ्मर छसनें करें. हम 
धर्मों ने जिया है । 

हिन्दू शास्त्रों में सष्ड उल्लेख मिलते हैं हि उद्धयल आए दीन 
नवनीत में अ्र्॑ण्य जीव राशि उतने द्ोठी हर 25 
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» अद्दिसा दशेन 


पिता में मास खा रहा हूँ, पह परलोर में मेरा मांस खायगा। 
आता का यहा अथ है ।* 

जो जायम पर्यन्त विसी प्रवार वा मारु नहाँ खाता, उस इसमें 
में द्रिपुल स्थान प्राप्त होता है । यदि मास भक्तण करता हैं तो सारे 
जाप्प, हाम) नियम, तीर्थ स्थान च्यथ हैं (९ 

धृजस धमम में मास और मद्य संवन का विधा हैं, वह धर्म कंबल 
नरक के लिये द्वीवा हैं । 

प्रास हिंसा प्रवर्वक है, अधर्म का वर्धक है, दु स वा उपादफ है। 
झत मास का त्याग परना ही उपयुक्त है ।* 

“बष और लिंग धारण परने से क्या लाभ श्रीर शिर मुद्ोते ये भी 
क्या प्रयोजय है, यदि मास मछ्षण करत हो । यह सत्र वा विरथक है ।४ 

इसाइ धर्म वी पवित्र पुस्तक बाइविल में मास का निषेध किया है। 
सृष्ि पी आदि मे प्रथम स्त्री पुष्प श्रादम और ईश (हब्बा) को उपदेश 
देते हुए खुदा ने कहा--देजो, मैने ठुम्द अत्येव पौधा यरीत्र उत्पन्न 
बरने ताला और इस फल देने वाला दिया है | ये ही ठम्हारे लिये 
आह्वार द्वोंगे (१ 

एक बार ईसाइयां को मास-भक्तय करते हुए देसकर दसामसीद 
१--भलुछ्तत्ति ऋ्र० ५ 
३--विष्ठ पुराण 
३--नारद 
४--महदामारत शान्ति पदे 
२--मद्दामारत शानित एवं 
ह६--एिकंणेव, | 73४९ छाए एणए टएलए- पलक फल्बश्धाड 5०एऐ5 
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# दआाद्दार-दिद्ार में ग्र्टिसक रह 


बहुत छुन्ध हुए। जब मांध उनके दाँतों. में था, यकायक परमेश्वर फो 
कोप ख्ोगे। पर टूढ पड़ा और बड़ी मारी प्लेग फेल गई । 

इसी प्रकार इस्ताम में मी मुहम्मद खाहद ने फरमाया ईं कि मस्के 
शरीफ थी यात्रा को जाशो, तब से वहाँ से जब तक घापिस ने आशाओ, 
रोजे रकबो, जानपरों छो मय मारो श्रौर जो धर्म के सास दिन हैं, 
छनमें मास मत साझो 

इस प्रकार घार्मिक इष्टि से मांस-भक्षण का निषेष सभी धर्मों में 
पाया जाता है। 

हित्दु मांवाद्वार के सम्बन्ध में यदि मीतिशास्व, बैशानिक, श्याथिक 
औन्‍्दर्य, स्पाध्ण्प, शक्ति ग्रादि जिस मी घप्टिकोण से विचार करें तो हम 
इसी निःकर्ष पर पद्ुँचते हैं कि मांखादार त्याज्य है। 

नीवि शास्त्र (८एांव्य ह70070) के आधार पर विचार करें तो 
नीति शास्त्र थी सास्यवा है कि हमें दिस्ी के प्राणी को श्रपने भोजन के 
लिये जुदा करने का कोई मैतिक श्रधिकार नहीं है। मीति शाह्त्र तो 
निर्बल प्राग्यों की रद्ा श्रीर मावच तथा मानपेतर प्राणियों के बीच 
मत्ी-बन्धन पर ब्रल देता है । इस स्थिति में एक और पशु-पक्तियों से 
पऔम का दाता करना श्रीर दूसरी ओर उनको अपने भोजन के लिये 
मारना यह वो एक श्रसंगदि ही होगी । 

विज्ञान--वैजानिक अपने लम्बे अनुमवों और अनुसन्धानों के 
फलस्वरूप इस निष्कर्य पर पहुँचे हैं कि मनुध्य का शारीरिक ढांचा ही 
शाकादार के उपयुक्त निर्मित हुआ है । वह ने तो मांस मी है और न 
सर्वमच्ी है। उसकी पाचकर लाला और खाने वी रगें जानवरों के मांस 
को ठीक तौर पर नहीं पचा सकतीं । यही कारण है कि प्रकृति के विरुद्ध 
अनुप्य ने मॉब-मचण द्वारा अनेकों रोगों को निमंत्रण दिया है और 


क भर्िसा दशोन 


मास भक्षण के फलस्परुप पेंसर, रक्तचाप, गठिया, बावरोग आदि रोग 
घढ़ गये हैं । 

शरीर विज्ञान--पशुओ्रों म दो प्रकार वी जातीयाँ हैं--एक मासा 
हारी और दूसरी शाकाहारी । इप दोग[ परार क पशुश्रों की शारीरिक 
रचना था यूद्म तुलगात्मक अध्ययन परने से कुछ रोचक निष्कर्ष 
निकलते हैं | मातादारी पशुथ्रों + नासूत पैने होते हैं, जय शम्बे होते 
हैं, दौंत लुकीले, पेन और रिपम होते हैं। मासाद्वारी पशु पानी को जीम 
से चाट २ यर पीत ह। जैसे छह, चीता, भेड़िया, कुचा, मिल्सी 
श्रादि । दूसरी और शाराहारी जानवर्स के मासूम घपटे होते एँ, जबड़े 
मोल होत हैं, दाँत छोटे, पिता घार था और पास पाउ बशाघर पंत्ति में 
होते हैं। शाकाहारी पशु पानी को होठ टफ्कर पीता है। अदवि ने 
इस प्रकार स्यय द्वी मासाहारी श्रीर शाप्राहारी पशुभ्रां में शारीरिफ 
अन्तर कर दिया है । 

मनुष्य की शारारिक रचना भी शावाद्ारी पशुओं गैसी है। न 
कि मफताहारी पशुश्रों जैसी । श्सवे' श्रतिरिक्त उसकी पाचन शक्ति, 
छाल और शारीरिक 'अवययरं थी चगावद भी शापाहारी पशुश्रों जैसी 
है। बन माठुस सतुय के रामाव है| उसके दाँतां पी संग्या और घनावट 
मनुष्य से मिलती जुलती है । बह भी शाकाहारी है। यह भी एस 
आश्चर्य पी वात है कि प्रहृति ने जानवरों की तरह मनुष्यों वी मांसाद्वारी 
और मासाहारी ये दो जातियाँ नहीं बनाई | इसका श्र ही यह है 
कि मनुप्य फो प्रकृति ने शाकाहारी नहीं बनाया। अत मासाहार 
काना प्रइृति व नियर्मा का उल्लंघा फरना है । 

समाज-सुघार--समाज के प्िकास के लिए यह श्रावश्यक है कि 
उसमें शान्ति बागी रहे, निर्दंयता और अत्याचार कम हां, नशात्रदी 


क्र रे७४ 


क अ्टिसा-दर्शन 


की प्रवृत्ति फा दुष्परिणाम यह होता है कि देश में पशुओं की संख्या 
मे निसतर ह्वास होता रहता है॥ उसका दुष्प्रभाव रोठी पर पढ़ता है। 
खेती को पशुथ्रों के मलन्यूत्र, हड्डी श्रादि से जो प्राइठिक शाद मिंत 
सकता था, यह साद इस द्वार से मिलना पन्द द्वो जाता है। पशुओं 
के हाण से दूध, दही, पी श्रादि पदार्थ जनता को मिलने कम हो जाते 
हैं। इससे जनता फो यद्द प्राइतिक पोषक तत्य नहीं मिलने से उसके 
स्थास्थ्य पर प्रभाव पहता है। दूध-पी श्रादि चिकने पदाथे सामै से न 
केवल स्वास्थ्य ही सुधरता है बल्कि इरासे अन्न की भी बचत हो जाती 
है। जब पशुओं के हास के फारण दूप, पी श्ादि चिकने पदार्ष नहीं 
मिल पाते तो उरुषी पूि अन्य से करनी पड़ती है। इस तरद अन्त 
का व्यय बढ़ जाता है। यदि फी व्यक्ति एफतोला अप्त पे दैतिफ पृद्धि 
मी मान लें और मारत में मासाहारी व्यक्तियों री सख्या २४ ' रोष़ भी 
मान लें तो इसफा अर्थ हुआ कि भाग्त में ही छपघ१२४७ मन श्रन्‍्न 
दैनिक अधिफ व्यय द्वोता है | इस हिसाब से २३४३७५० मन मासिक 
और २८१२५००० मन वार्षिक श्रन्न॒ का भ्रधिक व्यय होता है। इस 
तरद आ्ा्भिक दृष्टि से मांसाहार शाकाहार पी अ्रपेज्ञा श्रधिक महँगा 
और देश की श्राधिक व्ययस्था के लिये एफ भार है | 
सौन्द्र्यं--उूप्री लाथों भौर दूत से सने माउ के भोजन में भर 
फल, शाकपात और श्न्न वी स्वच्छ, शुद्ध और स्वास्प्य प्रद सुराक मे 
सौन्दर्य की दृष्टि से बढ़ा अन्तर दै । मांठाद्वारी पशुद्रों के चेहरे देखने 
में भी ऋूर शोर मयानक लगते हैं, जर॒कि घास-पाठ पर जीवित रहने 
चाले पशुओं के चेदरों पर सौम्यता और शान्ति छुल़कती है। शेर और 
गाय, चीता और धोड़ा इनके चेहरों फा अ्रच्यपन फरने पर यह अन्तर 
स्पष्ट ही जाता है। यही बात मनुष्यों में देखने भें श्रादी है। मोसमच्दी 


 बे७६ 


# झाशर दिदार में अर्दिसिक ध्ष्ट 


मनुर्यों की श्रपेद्मा शाकादारी महुध्यों में खौन्दर्य विशेष रूप में 
मिलवा है । 

स्ास्थ्य भौर शक्ति-मांस स्वास्प्प और शक्ि देता है, यह 
मान्यवा बहुत बढ़ा मूठ है। शारीरिक शक्ति-प्रतियोगिताश्ों में द्वाप: 
शावाहारी ही विश्यी होते रहे हैं। उनवी छहन शक्ति भी मंगाइरिफो 
पी अपेया अधिक होनी है। थाकादारी मसादारियों की श्रपेशा सिरदर्द, 
अपच, बावरोग, गठिया, रहपल्पता, तपेदिफ कंसर आदि रोगों से कम 
आत़ास्त होते हैं | शाच्द्वारी व्यक्तियों पी श्राप भी श्रधिकडंतरंद़े। 
संधार-विदेवाशों, श्राप्यात्पिक मदापुण्पों में धधिकश नियनिर सो 
ही मिलेंगे | श्राव मी संशार में टडे श्रौर गर्म मुस्‍्कों में करोढी रपट 
निमम्रिप भोजी मिलेंगे, नो नीयन में कटठिस से फटित परिह्झ झट ईं, 
जो अत्यधिक स्वस्थ हैं, जो गदरी नींद सोते हैं, नो अपने अमन मे 
अधिकतम श्रानर्द अनुमत्र करते हैं. और जो बड़ी धरवम्था हर रच 


और शालि पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । 
आवना--मोजन तीन प्रकार का माना गया है-हएलिंस, द्स्ट 


तामसिक | निस भोजन से मन में मैतिश्ता छा टार हैं. डस्ट धखमण 
आदि सदृश्ततियों फा विकार हो, मन में हुए छह बुध है, जैक 
चझाटा, दाल, घायल, फल, मेवा, शाफ्र साजी ऋप£४ : हिट मजज मे 
मन में माग आदि के विदार उठें, पदित कार हे इसड का आर 
ने हो, वह राजधिऋ मोजन है, जैसे श्रधिक्र सटे, स्वि ऋर सटटस्‍टे 
सामान, घाट थ्रादि। जिस मोबन से दाठ, शेट डए सावनाइरे 
का खद॒प दो, भोरी, ल्री गमन थ्रादि के विद #् है, लड़ दा 
भोजन है। जैसे माँठ, मद श्रादि 
यालव में मसिहार से मजुध्य की मासाओ में ऊडक अत ली 





& भ्रद्टिसा दशेन 


के भाष भर जाते हैं ) वह अपने पेट क' लिए कटने पाले प्रशु-पक्षियों 
की चीत्वारों छे कभी द्रवित नहीं होता, अपितु उनवी परीड़ाओं से और 
उमको यजशा देने में वह आनन्द का आयुभव करता है | इससे उसकी 
कोमल बृत्तियाँ कठोरता मे नदल जाती हैं। उसे अत्याचार करते हुए, 
दूसरे का अधिकार श्रपहरण परते दए, यहाँ तक कि रवार्थ के लिए 
मास्णातविक पोड़ा देते हुए भी किसी प्रकार वा सकोच नहीं होता। 
भावनाओं का यदि भोजन से कुछ भी सममघ है, जो यास्‍्तय में है, तो 
कहना होगा कि मास भक्षेण से भावनाओं में निर्द॑यता, फ्र्‌रता और 
स्वार्थ अवश्य पनपेंगे। और यही अन्त युद्धों और प्िश्व वी अशाति 


भूमि में नहीं उपजेगा, जो मालाहार के कारण कठोर और ऋर बन 
चुकी है। इन भावों को जगाने और इस प्रकार विश्व-शान्ति लाने वे 
लिए वो लोगों की मनोभूमिका सरल, आद्र' और सम्पेदपशील बनानी 


स्वीकार किये बिना विश्व शान्ति का स्त्॒म साकार न हो सकेगा | 
चस्ताा मासाहार मानव की व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न नहीं, विश्य 
विनाश से इसका गहरा सम्बन्ध है, इसे जाने बिना मानव का 
कल्याण नहीं | 

जो श्रद्विंसा को अणुध्मों और पर्षेपयास्तरों का एक मात्र विकल्य 
मानते हैं और विरव शातति के लिये अहिंसा की अनिवायंता पर जोर 
देते हैं, पे जब तक मातहार, श्रद् मु्रियाँ और मत्स्य पालन के विरुद्ध 


क शफ८ 


७ आहारनविष्टर में अदविंसर दि 


जोर नहीं टैते, दश तक अ्धिया में झतकी झयस्था है, पद मानने को भी 
नहीं घाहता | ऐसी रिचवति भें उम्र झडिमा मौखिक आदर्श घ्य कर 
बह घाव हो कोई आारघइई नहीं । 

दी लोग शीतिव और मृत पशु के मोश में सेद बर्ते हैं, ग्रथवा 
भो चंशे, महुतिपों छादि को माय की केश में सही गिनते, दस्तुदः 
मै मात के सारी हैं, ऐसा सहीं कद्टा या तद्या । माय से! एप्वी, जच, 
झप्नि, बार और बनधति के ध्रतिरिया सुमों. अंगम ध्रादियों के शरीर 
के सर्माख्छादिय भीड माग का माम है । चादे यह घरे की राफल में 
हो शधपडा रक हे निर्मित एक लोसड़े े रूप में | यद्द रामी मणस है। 
बलना, नभयर, श्र पचसा, अरायुल, अ्रध्ब छोर पोठम सभी 
ग्राथिफों के शर्रीर का पूर्व रूप शा पू॑मर माय विद पद़लावा है । 
उसमें बीए भेइ नहीं किया जा रकया । 

बछ्तः मनुष्य में मांठ्म तय ई दृचि ठसकी तिदी नहीं है, चरित॒ 
मकूुय फे सूप में उसके मीवर जे) दिस पशुता है, उसकी है। इस कृचि 
बी शंतूरि के शिये रोब विशप में लारों प्राथी मारे जाते हैं। धारिपों 
दी उन लहाएों रे अरना पेट मर पर क्या थे पेट शो इफिस्तान नहीं 
इना रहे । प्राणियों पे आदी और पीड़ाथों ऐे मरा दृश्धा मास थे $खे 
शा ैते हैं और उससे थे छीपन में सिर दिस सुख-शात्ति की आशा 
बरतें दें) 

अतः माँग, गिसी सूप में हो, अंडे के रूप में, मोत के हप में, था 
मछली के रूप में, सभी स्ताग्प है । दर रिपति में ध्यान्य दे। 

द्रव जीदन बिन आवशरकताओं की लेकर सड़ा हुआ है, टनपी 
पूर्वि में निस्वर ठप्मशीक्ष बने रहने को अपेश्षा बोयन शुदि फे अप 
करने में मानव जीवन पी उपयोगिता रवीझार की गई है। और मूलठः 


# २२७३ 


% भरटिसा दर्शन 


इस शुद्धि का विनग्न प्रयत्ष अ्टिसा की उद्भावना में ही निद्वित है | अतः 
एक बहस्थ अपने जीवन की आ्रायश्यक्ताशों की 
मधु पूर्ति में और जीवन शुद्धि ये अयत में सुख्तुलन 
गये रपने के लिये और शत: शर्म इसी 
मम से अपनी इद्धियों और मन की दाठता से मुक्ति पाने फे लिये बह 
मद्र श्रीर मांस वी तरह मधु (शहद ) का भी झेवन नहीं 
कर सकता | रे 
मधु दो पवार से निकाला जाता है । एक तो मधुमक्तियों फे 
छचे को तोड़वर, छत्ते > नौचे थ्राग लगाषर ( जैसा कि प्रामीय और 
व्यक्ति प्राय करते हैं) | इस प्रकार की तिर्दय विधियों से 
मधुमकिपयों का भगा कर छत्ते में से सारा रत निचोड़ लेते हैं। इससे 
छुसे के भीतर रहे हुये समस्त श्रद्धों का विनाश हो जाता है| यह 
वि भ्रत्मन्त हिंसा एर्ण है। अतंख्य मधुमक्खियों घौर श्रंडों का 
विनाश करके प्राप्त किया इश्मा मधु अ्र्टिसक आस्था याले व्यक्ति पे 
लिये न कपल अभरप है, बल्कि वह तो अस्रये भी है। इस विधि से 
हिंसा तो होती ही है. पर द्रव्य क अपहरण श्र्थात्‌ चोरी के पाप का भी 
दोप लगता है क्योंकि मधु मक््पियों ने अत्यन्त परिश्रम फरके एक एक 
पुष्प से जो मधु संग्रह क्या था, उठे बलात्‌ अपहरण कर लिया जाता 
है। श्रव, यह सष्ट ही डावाजनी है । इसके अतिरिक्त यह मक्खियों का 
उच्छिएट है । स्पास्थ्य और शुद्धि के सिद्धान्त की मान्यता है कि मक्‍्सी 
गरदे स्थानों पर बैठती हैं. और अनेक अपविश्न पदार्थों एवं रोग के 
कीटाएुओ्रों का संक्रमण बरती हैं। श्रत उनके उन्चिष्ट पदार्थ में बह 
अपवितवा और दे रोग पक्रामक रूप लेकर श्राते हैं, जो मानव्‌ के 
स्वास्प्य को चुनौती हैं | उस चुनौती का स्वीकार उस पदार्थ के परिहार 


# हेए7७ 


# थाहार विशर में झद्टिसक दृष्टि 


और परित्याग से ही संभव हो सकता है । इन्हीं दोपों के कारण घार्मिक 
जीवन फे लिये मधु का त्याग श्रावश्यक बताया गया" है। यहाँ तक 
कि भेपज (दवा) के रूप में मी इसका प्रयोग निषिद्ध बताया गया है। 
जैन थ्रौर जैनतर शाम्रों में मधु की उत्तत्ति को ही हिंसा जनित नहीं 
बताया गया, अपितु उत्पत्ति के बाद भी उसमें असंख्य जीवों की 
उत्पत्ति मानी गई है !* उन असंझ्य जोदबों की दिंठा किये बिसा उसका 
भक्षण किसी प्रकार सम्भव नहीं है । इसलिये मघु के सम्बन्ध में प्राचीन 
भारत के सांस्कृतिक चेत्र में एक बार यह धारणा जोरों से श्रनलित हो 
गई थी कि मधु के मछुण में सात प्रामों की हत्या का पाप लगता है* 
और उतसे नरक के घोर दुःखों को सहन करना पढ़ता है। मधु के 
विश्रैता ब्राद्मय को शूद्व माना है; यहाँ तक कि मधु के प्रति घृणा 
उत्पन्ग करने फे लिये यहाँ तक कहा गया है कि मूत्र पुरीपादि रसों से 
विवर्धित श्रौर मुख की लार से उत्पन्न मधु को ब्राक्षण कैछे खा सकता 
है ।५ तथा मोनन में पड़ी हुई मक्सी को देखकर मनुष्य उसे छोड़ देवा 
है तो आरचर्य दे कि यह मधु मक्खियों के श्रष्डों के निर्दयतापूर्वक 
निकाले हुए. धृरित रस को कैसे पी जाते हैं ।९ 


१-घुर्पाय सिद्ध युपाय ६१-७० | अभितगति श्रावक्राचार झह० € श्लोक 
३०, २८, ३२। यसुनन्दि श्रा० ८०-८३ | सागार धर्मासरत २-११ ॥ 

३- नागपदछ्ण । मनुस्णति भ्र० २, ६! 

३-सागार धर्मासत । भ्रमितगतिधावहाचार । नागपरक्ष । महामारत 
शंखस्एति ! 

४--अग्निसंडिता ए० ३७७ । 

$-नागपटल । 

६--शसुनन्दिभ्रावकाचार । 
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# अहिसा दशन 


मथु निकालने की दूसरी विधि अपित्ताकृत कमर हिंसापूर्ण है। इस 
विधि में छुत्ते में छेद कर दिया जाता है और नीचे पर्वन रख दिया 
जाता है, जिससे शहद निचुड़-निचुड़ पर पतन में इबद्मा हो जाता 
है। आधुनिक मधु मस्ती पालन की विवसित विधि से तो अंडों और 
सक्सियों बी हिसा यी रम्मावना और मी कम हो गई है। किन्‍्त ने 
सभी विधियों ने प्रत्यक्ष हिंसा की सम्भावना पो मले ही फमर फर दिया 
हो, किन्तु मधु में उसर्न होने वाले जीवों को दिसा तो तिमू'ल नहीं 
हो पाई झोर इस प्रकार दिसा के पाप से बचता सम्भय नहीं हो पाया) 
इसके ऋतिरिक्त मक्सियों का शोपण, पर द्रव्याएहरण कर सब्धिड 
भोजन फे दोष से भी नहीं पचा जा सकता | 
साराशतः मंघु किसी भी विधि से निकाला गया दो और उ0७फे भक्षण 
का ध्येय कुछ भी रद हो, हिंसा पी सम्भावना से इनकार नहीं दिया 
जा राजता है। थ्रतः मद्य और मास यी तरह यह भी त्याज्य है। 
जैन परम्पस में साम्रि-मोजन त्याग पर विशेष बल दिया गया हैं। 
और राष्ि में श्रशन, पान, लेहूय और पेष सभी प्रकार के भोजन परने 
का निषेध किया गया है। इस त्याग में सुझ्य 
राजि भोजब इड्टि यह है कि राजि-भोजन में हिंसा की अधिक 
र्पाग सभावना है; रात्रि में मोजन करने में ग्रद्धवा 
अधिक रहती है; सर्य-किस्णों से दिन में यह 
जन्तु नष्ठ हो जाते हैं, फिन्तु रात्रि में वे ही जन्तु उत्पन्त हो जाते हैं, 
अतः उनयी दिखा अनिवाय रूप में दोवी है *| श्रतः श्रट्सा व वी 





१--पुण्पाथे सि० १९३ से १३२ | श्रमितगदि श्रा० ४० । सागार घर्मा५ 
आ० २ रक्लोक १४, अ० ४ रद्दों० २४। यशरितिलक आरवास ७५ 


# रेघर 


# आहार विहार में अदसिक देष्ट 


रक्ा के लिये रात्रि-मोजन नहीं करना चाहिये। 
« सरात्रिम्मोजनन्याग का महत्व प्रदर्शित करने के लिये कई शास्त्र- 
कारों ने ठी इसे छ॒ब्वां श्रशुब्रत तक माना * है। तथा सामान्यतः उसे 
ग्यारह प्रतिमाओों में छुट्वीं प्रतिमा स्वीकार किया है ६ 

बैन परणरा में रात्रि-मोजन-त्याग वा वही स्थान है, जो मद, 
मांस, शिकार श्रादि के त्याग का है । यही कारण है दि आन तक भी 
जैनों में यद्द मान्यदा अच्छुए्ण बनी हुई है और जैन श्राम तक शत्रि 
मोजन नहीं करते, बल्कि राजि-मोजन न करना जैसों फा एक विशेष 
अतीक चिन्द्र बन गया है। 

यहाँ एक घटना का उल्लेख कर देना अप्रासंगिद न होगा, जिससे 
यह छात द्वो सकेगा कि प्राचीन काल से इसका क्या महत्व रहा है! 

लच्सुय ने घनमाला मामझ राजकुमारी से विवाह कर लिया और 
वे कुछ दिन उसके साथ मदलों में रहे । किन्तु जब वे विदा होने लगे 
दो बनमाला वियोग की व्यपा से मर उठी । लक्ष्रण ने उसे सान्वना 
दी कि मैं शीम ही तुम्हारे पाठ घापिस आ बारऊँगा। इसके लिये 
उन्होंने कई प्रकार की शपर्थे भी लीं। किन्तु वियोग की ब्यथा से कातर 
चनमाला का मन भ्राश्वस्त न हो सका | तब लक्ष्मण ने उससे बहा 
कि अगर मैं न आाऊँ हो मुझे राजि-मोजन का पाप रूगे | इस शपथ से 
बनमाला को तत्काल विश्वास दो गया । 

इसी प्रकार हिन्दू शास्रों* में भी राजि मोजन का निपेध किया है । 

धार्मिक इष्टिकोण के अतिरिक्त रात्रि-्मोजन-त्याग स्वास्थ्य पी 





4-- पूज्यपाद, श्रइुल॑क, चामुणदराय, वौरनन्री आदि | 
२-- मद्दामारद शान्ति पं । पदुमपुराण 


9 रप्३ 


हिसा-दर् 
$ अट्विसा-दर्शन 


दृष्ठि से भी अ्रत्यन्त उपयोगी है | 

आयुर्वेदिक ग्रन्थों का मत है कि दिन में यर्य के वारण दृदय 
कमल की ससर विकसित हो जाता है। उसछे सारे खोत सुर जाते हैं। 
दिन में व्यायाम, सोचने-विचारने, और चित्त के विद्धिप्त होने के 
वारण शरीर की घातुर्यें बलेद को प्राप्त नहीं होतीं, विकसित होती 
ह हैं। उन विकसित अक्लिन्न घातश्रों में पड़ा हुआ अन्न दूषित 
नहीं दोता । रात्रि में स्रीतों के ग्लान रदने से कोप्ठ में शरीर वी घादर्ये 
क्लेद को प्राप्त हो जाती हैँ । उससे घात्श्नों में पढ़ा हुआ शादार- 
दूषित हो जाता है ।* ई 

भोजन के कम से कम तीस धंटे बाद सोना बताया गया है* तथा 
यह भी बताया गया है कि भोजन निश्चित उमय पर ही परना चाहिये) 
नियत समय पर पाचन सम्बस्धे क्रय अपना-अपना कार्य प्रारम्भ फर 
देते हैं, अआग्न उदबुद्ध हो जाती है । उस समय आहार फरने से इन्द्रियाँ 
और चाहें तृद होती हैं ।३ 

भोजन दिन में दो बार प्रातः श्रौर साथ करना घाहिये। आयु 
बेंदिक दष्दि सेये दो काल हीमोबन के लिये उपयुक्त बताये 
गये हैं। 

मुभुत मे भोजन के तत्काल बाद सोने का नियेध रिया है। 


१--घरक चि० श्र० ३२५ 
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३-४० मुकुन्द स्वरूप वर्मा ( स्वास्थ्य विशान ए० ३४५), भरी भापर 
गोविन्द घाणेकर (स्वास्थ्य विशान) 

३ >सु० घू० ४६४६६ । च० सू० २२ ३४० 

४-सू» उ० अ० 4४ । 


# रघाच 


# अध्टिसा दर्शन 


हैं। रिद्ध एमोफिलीज जाति ये विशेषतया प्रकाश को पसन्द गहीं 
करते। इस फारण दिन में ये मच्छुर कमरों में ऐसे स्थान को खोज 
लेते हैं, जहाँ पर प्रकाश बहुत कम पहुँचता है। वहाँ से थे रात्रि वे 
समग्र भोजा की सोज म निकलते हैं। इसी समय ख्री (मच्छर) पुरुष 
व. + पी है भर शरीर में रोग के बीज प्रविष् करती हैं। श्च 
पारण रोग की उसपत्ति केवल रात्रि झः समय ही होती है। दिन में 
रोग होने का कोई मय नहीं रहता) 7? 
सास्थ्प के इन अधिक्त पिवरणा से स्पट है कि रात्रि में भोजन 
करने पर इन कीदाजुओं और मच्छेसें की भोजन पर बैठने वी संभावना 
दाली नहां जा सकती | ये कीटाए अ्रति यूज््म होते हैं, जो केबल अग़ु 
बीक्षण य-तर की राहययता से ही देसे जा सकते हैं। वे भोजग पर बैठ 
कर झपना विपैसा अभाय छोड़ सकते हैं । उस भोज को बरने रे बह 
परिप या व कीटाणु और मच्छर पेट में जा सकते हैं और अपना विप 
फैला बर नाना अकार + रोग उत्पन वर सऊते हैं। 
इस तरह धार्मिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सभी दृष्टियों से रात्रि 
भांजन हानिकारक है। 
आग भे सूत्मम जीव होते हैं । जल की एक बूंद में ही इतने जीव 
होत हैं. जि यदि वे सब्र उड़ने लगें तो सारा जम्बू द्वीप भर जाय | 
उनकी रक्षा के लिये जल को छानना आवश्यक 
जल ग्रालन है। जल दाने के लिये एक शुद्ध मोटा पस्त्र 
चाहिये, जोकम से कम ३६ अगुल लम्बा द्दो 





१>>डा० आुजन्‍द स्वरूप वसा - स्वास्थ्य विनान प्रृ० ४३३ ६ 
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७ शे८६ 


आशार-दिद्र में धरिसड़ एष्टि 


और २४ अंगुन घौड़ा दो | इस प्रपार के यरत्र को डुद्दगा परदे अल 
ढो। हराने कर पीना घादिये) । विस्द बल छामरुर करई में दो मोप 
आाजंय, उन्‍हें न तो कहे को उमेट कर मार ईसा छादिये दौर न 
उनको इंचर झपर बैंसे दुए के बोरों दो नदी में छीर नदी के शोदों 
पी दुए में रास देना घाहिव, रइश्धि उन्हें उडी बल में पहुँचा देमा 
चार्दिगे, शिया जल के थे जीर हो । 

प्रूफ भार & एुसे हुए बत में एक नहूगं धर्पातु अ८ू मिनट 
परुयात्‌ किए छोर डुपण हो बाते हैं। इसी तरह क्षीम आदि शाफकर 
निरबीय जिये हुए जल में दो पहुर बाद झ्रौर उत्य हि हुए अल में 
२४ परदे दाद पुर; जीय उत्पप्र हो शाठे है? । 

जैग परम्परा में राजि भोजन ल्थाग री ताद जल-गालन पर मी 
विशेष बल दिया गया है। इखा: जनों में इसही प्रदुति झाज शक 

नम है; धर पली दाल हर बीमा मी पैसों रा बुक (शेप पिन 

बने गए दे । 

आन भले ही द्विन्दुश्नों में जज धागने को पसुपरा जीबिन गे री 
हो, झिय उनके पर्म-यार्ों में श्टशी ओर श्रपसे ऋनुपाइपों पा प्यास 
झवशर आश्प्य शिया गया है। 

+दल कम्त्र पूत पीना चादियेश । मरप पेपर एक दर्ष में डो दाप 
अमाता दूँ; उतना पर दिना छूने जले थो. एक बार पीने में ्गता 
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# अटटिसा-दर्शन 


दै।" मकड़ी ये मुस से निकली जल पी बूँद में मी इतने जीव हूँ कि 
यदि थे भ्रमर के बरात्रर होकर उड़ने लगें तो ठीनों लोक में न 
शआयें।* तीस अ्रगुल लम्बे और बीस अगुल चौड़े वरत्र वो दुहर 
करके उससे छानकर जल पीवे | और उन जीयों को फिर पानी में ह्दी 
चहुचा दे । 
इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से जल-गालन जीव-हिंसा से बचने था 
एवं उपाय है। क़िल्तु स्वास्थ्य विशान के दृष्टिकोण से भी इसका भ्रपना 
मद॒ल है। यदि यूज्म दशंक यन्त्र वो सहायता से हम जल को देखें तो 
दमें उसमे श्रसंख्य सूह्म फ्रौटागु तथा धूल वे” कण दिखाई देंगे। 
मोतीभरा, हैजा, प्रवाहिका, अविसार, पराजमी, हमिजरोग, मन्दाग्रि 
इत्यादि रोग ऐसे ही जल + पीये से होते हैं जो वूषित हो | जल 
छान पर पीने से ये यूह्म पीटाणु और रजकुण निमल जाते हैं, 
जिससे इन रोगों का भय नहीं रहता | 
परत जल छानने से द्वानि तो बोई नहीं, लाम ही है | 
जिसी दिंसा-यथाग का मियम ले लिया है, बह अपने मनोर॑जन या 
छुपा निशत्ति के लिये पशु-पक्तिय| का शिकार कभी नहीं करेगा | शिकार 
तो संबल्पी हिंसा द्वोती है | श्रत, सफल्पी दिखा तो 
शिकार स्थाग वह कभी नहीं कर सकेगा | शिकार भ वास्तव में 
अनुत्म्पा का अमाय द्वोवा है तथा परिणामों (मारा) 
मे अतिक्‌रता श्रा जाती दै । शिकारी जब शिकार खेलता है, तर उसमें 
उसकी कितयी आातक्ति रइती है, यट इसी से प्रगट दे कि जब यह 
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# रेमस 


४. + « पर पिप्र में ऋ्टितड र्ि 

आगी उस शोर ३ झइ) पते सरिपाई रस अहेद दो 

है और बब सच म्फ्ट शा है चोर फिकार भाग जाता है 
४2 है। मंद हुए और विवाद 


अऊ है। हिए हिंसक भायनाएँ उस 
५ गबह शिद्वर पर छाने वी तैयारी 








कह रो । पप्मेडता है--विख शरवार झदर 
पशु या पढ़ी को रु 


ले जाना देह होगा पके गमाया बाय, विखको सा 
खेलने मई कमर ये विचार उसके शिवा 
खेलने फे का २२९, फसे छठे है। शिवार के शः 
बाग (7 छुया पी बच गया, श्रतक हि 
जाता वो शिदिता बद्धऊ) हे * 

हो व्क कण के दालो का रहता है । दर 
संग एक बकिए रमेश में किखा रहा 
एक शिकारी हो, के पाप से छोगता / 
जग तक कि वह ५ बा जृत्ति कुछ कम 8 
भावना का वो ह४ ५ | डिनु शियारी पी 

है 












ह 
ड़ 





# अहिंसा दशन 


पीपल, कहमर और पाकर फलों का भी त्याय कर देना उचित है क्योंकि 
इन उद्दम्बर पलों में कीड़े भरे रहते हैं जिनकी हिंसा हो जाती है। 

श्राह्मर वी बसख्ुओ्रों में श्र्टिसा सम्बन्धी इस सूक्म विवेचन का 
उद्देश्य यह है कि व्यक्ति जो पदार्थ खाबे, वह पदार्थ स्वच्छ हो, शुद 
हो और जीव जन्दु हीन हो। झ्ाहार के सम्बन्ध में व्यक्ति यो विशेष 
सावधानी रखने की भ्रावश्यकता है | विवेक के बिना वई आर अर्थ 
की सभावना हो जाती है । खाने की सामग्री को श्रच्छी प्रकार शोधना, 
भीनना चादिये, जिससे कोई जीव जन्तु उसके साथ न मिल जाय | उसे 
इतने यक्ष के साथ रसना चाहिये, जिससे जीव जन्ठु पडने पी समावना 
न रहे। भोजन की सामग्री सदा ढक कर रखनी चाहिये । खुली छोड़ 
देने से कई चार छिपकली और साँप तक दाल शाक में गिर पढ़ते हैं 
ओर श्रसाउधादी से थे अपना विषाक्त प्रभाव दिखाते हैं। बई बार 
चींटियाँ, लटें, मर्जी, सुरुरी श्रादि जन्त॒ विवेकहीनता और असाय- 
धानी के कारण भोजन सामग्री में पड़ जाते हैं। राति भोजन में वई 
आर ये जीव जन्तु दिखाई नह पड़ते । और बड़ा अनर्थ हो जाता 
है। इसी प्रकार पानी के धर्तन सदा दक कर रफने चाहिये, जिससे 
उनमें फोई कीट, जीव जन्तु और रजक्ण प्रविष्ट न हो सकें । 
भोजन के बर्तन आदि भी सदा रच्च रसने चाहिये। 

सासश यह है कि आ्राद्ार का यह विवेक धर्म वी दृष्टि से 
अत्यन्त आवश्यक है श्रौर धर्म चूँकि परलोक की तरह इस लोक में भी 
सु देने वाला है, श्रत धर्म व्यक्ति हे- स्वास्थ्य का भी इस तरह 
आश्वासन देता है। 


थे र३० 


+-७-- 


नैचारिक पेत्र में यरहिंसा की 
सार्थकता 


आदि फा कांगिक उम्पीग और थर्दिणि को छाचार का आधार 
विद्ध करने के शाद मी अश्रद्धिता प्रो ठर्योगिवा शेष रह छाती है। 
आचार और स्पयद्वार में भ्रदिता की घरिवा॑ता 

वैचारिक अष्टिता पीमित रह जाती है, यदि टठसे बिचार का भी 
शो आवरयक्ता. ध्रापार ने बगाया जाग) निश्चय ही इंस ओर 
जैन परम्ररा वी इप्टि गई है श्लीर बिस प्रफार 

उसने आचार में श्रद्िसा को उसकी पुरी स्थाएपदा फे शाथ विधि 
विधानों का झूप देकर अपना लिय। है, टसी प्रवार विद्यार के सेप में 
भी पर्दिता क्रो उसके सम्पूर्ण रूप श्र मायनाश्रों फे साथ अपनाया 
है शरीर ठसके लिये ठोस भूमिका श्रौर विश्चित हुए प्रदान करके 
बैचारिक दिंवा ही सम्मायनाओं को एमाप्त करने का अ्यत्स किया है | 
हमारे घाद्य झ3-मियम-सपध्या और श्राचार फे दूसरे मस्त दिधान 
ब्यावद्रारिक दृष्टि से सब वक हमारे लिये निरषयोगी हैं, जग तक दम« 
में दो बातें न हों । प्रथम तो मद कि द्ममें दूसरों केः विचार सुनने, 
दूसरों की घावें उम्कने कद चूमता हो, दममें दूसरों के विचारों में मी 
रत्यान्विषण झरने और उनके छाथ सामजझत्त्य स्थापित फाने की एकसि 


% चर्िसा दशन 


हो। दूसरे यद्‌ कि हममें आत्मा फे चरम दिपाए का अद्वित झाम- 
विश्वारा हो | 

आचारणत अहिंसा दूपरे ब्राणियाँ दी रदान्मायना वो सो मोत्साइन 
देती है, विल्तु ठसऐे हमारे मन में दूसरों ये यदि सैंशी सदी जाग; 
यदणा मने ही जय जाय | अतः आचार के साथ साय दिच्यारों में मी 
आअददिता की उतनी दो श्रायरशयध्ता है, इससे इलकार गहीं डियाजा 
ग्वता | विचारों मे श्रद्दिया लाये बिना श्राचार वी अररिया आडग्पर 
मात्र रद्द जायी है श्रीर उससे दम्म भते ही उपन आगे, मम में कीम- 
लगा नहीं आती, मैनिकता नहीं थ्रादी और रूच्चे माषगों में मानबठा 
गहां आठी। 

शान चारा श्रौर झटिति पी गड़ी चर्चा द। गगत्‌ में शाम 
करोड़ व्यक्ति मिलेंगे, जो धरदिसा वा माम है रर आगवे है और भर्टिया 
वा नाम चेवर सोते हैं । यहाँ तक हि युद्ध की वैगरी एरने वाले भी 
यमी कमी एक द्वाप में तलवार लकर अ्रद्विसा पी दुद्वाई देते दिएाई 
देत॑ है, फिन्त जगत्‌ में भ्द्िण की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती क्योंकि उममें 
बैचारिक श्रद्धिए पी कमी है, फ्मी क्‍या भ्रमाव है। तभी तो थे अपने 
विचार से विदद्ध विचार के प्रत्ति सदा ध्रसद्दिष्ण रइते हैं और इसलिये 
उनमें आत्म-रिकास का धृद आत्म विश्वास नहीं हीता। इससे पे 
दूसरे के द्वारा प्रदर्शित द्विसा वी दो स्पद्धों श्रपनी पूरी शक्ति से बरते 
हैं, सिन्ठ '्रद्धिसा वी स्पर्दा करते पी फ्मी सावना नहीं होती । 

भगयान्‌ मद्गावीर ने बिचारों थी इस द्विता को दूर करने और 
अद्दिसा पो अधिक बव्यापद्दारिक और लोप पल्याणुवारी घनाने फे लिए 
दो उपाय बताये पे । (१) अनेशन्तवादर और स्याद्वाद | (२) चर 
आत्म-स्रावसय पर झास्था । इनके सम्बन्ध थे जेन पस्परा में विशाल 


# बै३९ 


७ दैचारिक संत्र में भ्दिसा की सापश्या 


साहित्य ऐतिहाटिक पाल के पूर्व मे श्राज तक लिखा गया है। यहाँ 
इन ठिद्वास्तों पर संचेप में दृछ प्रकाश डालना उपयोगी होगा । 
संसार में पदार्थ अनन्त हैं, उनपी दशा मी अ्रनम्द हैं। उसके 
मुकाडरिले दमारी चपनी दृष्टि सीमित है। फिर भी हम उनके बारे में 
* बड़ते हैं, उनफा यर्यंस परने हैं। भैसे में वर्णन 
अनेडान्त- करता हूँ, दूसरा भी करता है, वीखशा थौर दौया 
चाद भौ घरता है। दिए भी रुबेः यर्यनों में अन्तर 
रहता है। एक यर्ख फे पर्णनों में. अन्तर रहता 
है। अ्ातिर क्यों! उत्तर रारल है। विमिन्‍य भ्यक्ति किसी बसु पा 
सर्णन विभिन्‍न ढेगों से, विभिन्‍न दृश्टिकोरों मे करते हैं । किम्तु कया ये 
इम्टिकोण गलत दैं ! मै दूसरे के दृष्टियोण को गलत फहुता हूँ, दूसरा 
मेरे दृष्टिफोय को गलत कड़ता है। किन्तु हम नहीं घानते कि जैसे 
मेरा दश्टिकोण रत्प है, कैसे दूसरे का भी दृष्टिकोण सत्य द्ों सकता 
है | मैंने बस के एक रूप को लेकर यर्य॑न ढिया, दूसरे को उस बस्तु में 
दूसरे रूप फे दर्शन हुए । इसी तरह श्रास्य स्यक्तियों को एक दी यश 
के असंण्य स्पी पे: दर्शन हुए और थे उतवत य्यन अपने २ ६८ंग से 
करते हैं। किन्दे बौत कद सकता है कि यस्तु में थे असंख्य भर अनन्त 
रूप नहीं हैं। घस्तुतः प्रत्येक यस्त में, द्वसब्य में अनन्त रूप और अमन्य 
धर्म होते हैं । इसलिये मिस स्यक्ति ने जिस रूप के दर्शन किये, उसने 
उठ रूपए को कद दिया। किल्दु इसवा अर्थ यह नहीं हुशांकि ठस 
रुप के कह देने से शेप्र अनन्त रूप उसमें नहीं रदे | इस कारण बस 
अनम्त घर्मात्मफ है । गद्दी अनेकान्त कहलाता है । 
यह विश्वात कर लेने के बाद कि बस्तु अनम्त धर्मात्मक, अनन्त 
रुपात्मक दै, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं पढ़ेगी कि उन तमाम 


# झईिता-दशद 


झूपों यो मैं कह नहीं सकता | मेरी शक्ति टीमित है और गेरे यचनों 
यो शक्ति मी मर्मादित है, थे भी एक भार में 

स्थादूयाद उन सारे रूपों को पद्द नहीं सकते । किन उतषा 

यह अर्थ तो कदापि नहीं कि मैं बसु के मिस 

एक रूप या पर्णुन बरता हैं, पेएल वही सर्प है, यस्तु थे रोष रुप 
असत्य हैं। कहना यह दोगा दि मैंने अरने किसी प्रिशेष दृष्टिकोश से 
चस्छ थे ठत एक रूप का वर्णन किया, दूसरे ने श्रपने टष्टिफोश से 
दूसरे रूप वा वर्णन किया। दोनों वे ही इप्टियोय सत्य हैं। अतः 
सत्य सापेत्ष है, निरपेक नहीं । ये विशेष ध्प्र्ययोण ही अपेक्षा है 
जिनके पारणए दम वस्तु ये सीमित रूप या दी कपन कर पाठे हैं। ध्रतः 
ये दृष्टिकोय सत्य होते हुए भी पूर्ण उत्य नहीं के जा सकते बर्षोंकि 
उसके अतिरिक्त भी सत्य श्रपशिष्ट रहता है | उन्हें श्रसत्य तो पद्दा हीं 
नहीं जा राकता क्‍योंकि थे यस्‍्त॒ का ही यर्णन परते हैं। श्रशयघा उन्हें 
सत्याश यहा का सकता है। परिणामत, में जो षहुता हूँ, पद भी 
सत्याश, दूसरा जो बहता है, बद भी सत्याश और इसी परिणाम की 
अद्द एक उद्मावना है कि सम्पूर्ण सत्यांशों पो मिलकर ही एच संपूर्य 
रात्य मनवा है। उठ सम्पूर्ण सत्य वो पाने ये लिये ही दम उन सत्याशों 
अर्थात्‌ दूरारों पे दृष्टिफोणों के प्रति उदार, सहिपूपु श्रौर समन्ययकारी 
चने जायें । बास्तव में दो यही सत्य का आप्रह होगा । पदि हम उन 
खत्याशों-दूसरों के दष्टियोणों के प्रति अनुदार, ऋसहिष्णु घन जायेंगे, 
सामखत्य की हमारी इच्ति न द्वोगी तो हम सत्य को कमी था वर्केंगे, 
यह फलना ही ब्यर्थ पढ़ जाथगी । जो विरादू सत्य अ्रतंझुय सत्याशों 
को लैवर बना है, उन सर्त्यशों वी उपेक्षा फरके कमी उस विराट सत्य 
ची उपलब्धि न द्वो सकेगी | आपेक्धित सन्‍्य को पहने और दूसरे फे 


# श३ ४ 


क भहिसा-दशन 


जैदा रामभौते के लिये दैयार रहेगा, दब दूसरे के ताथ संघर्ष का कहां 
अवसर रहेगा। 

संछतेप में श्रनेकान्त हमें यह रामझाने को प्रेरित करता है कि बल 
में अनेक रूप, शनेक दष्टिकोश थौर अनेक परम होने हैं। शम्दों से जो 
कहा जावा है, बह उस बरतु के सीमित रूप का कथन मात्र है | पद 
उपन श्रनेक रूपों में छिया था सबता है और से सभी रूप आशिक 
सत्य हैं। प्न का यह विश्वास ही अनेषान्त है। इस गिश्यास से 
मानसिक, बैचारिक भ्रद्धिण यो बल मिलवा है । बस के ये ग्रिमिन्न रूप 
श्रापेक्षिक हैं, निरपेज नहीं, सह सम्क फर उनका कथन करना 
अगदपाद है। यह बाचनिक श्रद्धिता वी एृश्भूमिका निर्भित 
करता है। हे 

अनेकान्त के असंग में जैन शात्रकारों ने पड़ा सुस्दर उदाहरण 
दिया है। जैसे गोपी दी मयते हुए एक रस्सी को लीचती है और 


पहलू की उपेक्षा करती है या उतका तिरस्कार करती है| * 
कई लोग स्थादबाद! को “शायदयाद कट कर उसका मजाक 
उद़ाते हैं। वे शायद भूल णाते है $ शायदवाद? तो रान्देहरीलता 
पा नाम है, जत्र कि स्यादबाद एक अकार का अ्रपेज्ञावाद? है। 
संसार का सारा विधान ही “अ्रपेह्क? पर निर्भर करता है । और श्रपेत्ता- 
न्‍्त 


फकषणे छः: “- भाषाय अश्ृत चन्द्र 


० २३६ 


७ पैचारिर ऋंच्र में गद्विसा की सापइता 


पृष्वी को स्थिति, प्रह-उपत्रद्ढों का पारथरिक चाकर्षण, प्रकृति का सारा 
अजिधान ही श्रापेछ्षिक है । निरच्चेर दो तो एफ छण में संसार की स्थिति 
बदल जाव। 

यह भी जान लेना श्रायश्यक है कि स्थाइवाद सत्य का असत्म 
के साथ समत्यय या सममौता नहीं चाहता, ने पह शअ्रसत्य फे सम 
"झुकने की प्रेरणा देता है। वह सत्य-शोध का विनप्न प्रयन्‍्ग है। 

काशयों के मन में यद्द मी विचार पैदा दो सकते हैं कि स्थाद्बाद 
हमें थ्र्घ-ात्यों फे पास ले जाऋर पढक देता हैं शर इन्हीं श्र्ध सत्यों 
को पूर्ण रुत्य मानने की ग्ेरेणा देता है। फिन्त फेवल निश्चित 
अनिश्चित अरधंसत्यों को मिलाकर एकसाथ रख देमे से कया यह 
पूर्ण सत्य कद्दा जा सकता दै ! इस शंका में बल अ्रवश्प दे । किन्त 
स्वादूपाद स्वयं अन्तिग रुत्य नहीं दै। वह तो चरम सत्य के लिये 
मार्ग दर्शन का एक दृष्टिकोण है, जो उस सत्य के मार्य में श्रानेवाल 
विरोदो ये; समन्यप करने की ग्रेरया मर देता है। शसीलिये जैन 
वाहूप्य में स्पादबाद को लोक-व्यवहार का साधक बताया दे * ओर 
उसे व्यवद्वार सत्य कहा है। सम्पूर्य सत्य तो केबलशान माना है । 
जिप्तमें संछार के और समी कालों फे रुम्यूर्ण पदाथों का ब्रात्म सा्षात्‌ 
द्वोता है। 

भारत फे राजमैविक गगन में एक स्वर्यंकाल कहा जाता हैं। 
सामान्यतः यद रवर्णकाल ११-१२ वीं शवान्दी तक माना जाता है। 
३--सिदसेन दिवाकर--जेण विश लोगस्सहि पिवहारो सप्दाइन 

निम्बदड ! 

तरस भुदणेरक गुरुणों शमो भणेगंत वायरस श 





हुए 


# अहिला-दर्शन 


पैदा समभौते के लिये तैयार रहेगा, तब दूसरे के ताथ संघर्ष का कहाँ 
अवसर रहेगा। ४ 

संक्षेप में श्रनेस्ान्त हमें यद्द समझाने को प्रेरित करता है कि बल 
में अनेक रुप, अनेक दृष्टिकोण और अनेक धर्म होते हैं । शब्दों से जो 
पहा जाता है, वह उस वस्तु के सीमित रूप का कथन मात्र है। यह 
कथन अनेक रूपों मे किया जा सकता है और थे सभी रूप आशिक 
सत्य हैं। मन का यह विश्वास ही अनेकान्त है | इस विश्वास से 
मानसिक, वैचारिक अहिंसा को बल्च मिलवा है । बस के ये विभिन्न रूप 
श्रपेक्षिक हैं, निरपेज्ञ नहीं, यह समझ कर उनका कथन करना 
७५% है । यह वाचनिक अहिंसा हि एप्भूमिका निर्मित 
करता है । 

श्नेकान्त के प्र्य में जैन शात्रकारों मे बढ़ा सुन्दर उदाहरण 
दिया है। जैसे गोपी दही मथते हुए एक रस्सी को खींचती है भर 
झरी रस्सी को दीली छोड़ देती है। इसी तरद जैन नीति है। यह जब 
फोई कथन करती है, तो इसका यह श्र्थ नहीं कि वह उसके दूसरे 
पहलू की उपेत्ता करती है या उसका विरस्कार करती है (03५ # 

कई लोग स्थादबाद! को “शायदबाद कद कर उसका मजाक 
उड़ाते हैं। वे शायद्‌ भूल जाते हैं कि शायदवाद? तो सन्देहशीलता 
का नाम है, जब कि स्वादूबाद एक प्रकार का “अपेक्षाबाद? है । 
संसार का सारा विधान ही “अ्रपेक्षा? पर निर्मर करता है और अ्रपेज्षा- 
चाद के इसी सिद्धान्त ने वैज्ानिक जगत्‌ को अ्तेपयात्ष और कूत्रिम 
उपग्रह जैसे भराविष्कार दिये हैं। 5फपु ३ पाप कल भेद के सारे सम्पन्ध अ्रापेक्षिक हैं। 
कप 


-भाचाये अमृत चन्द्र | 


७ चैचारिक चेत्न में झ्टिसा की सा्यइता 


पृथ्वी की स्थिति, ग्रह-उपग्रहों का पारस्परिक आकर्यंण, प्रकृति का सारा 
विधान ही आपेक्तिक है | निरक्षेप हो तो एक क्षण में संसार की स्थिति 
बदल जाय | 

यह मी जान लेना श्रावश्यक है कि स्थादवाद सत्य फा असत्य 
के साथ समन्यय या समभौवा नहीं चाहता, न वह श्रसत्य के समक्ष 
अुकने की प्रेरणा देता है| यह रुत्य-शोध का विनम्न प्रयत्न है। 

क्यों के मन में यह भी विचार पैदा हो सकते हैँ कि स्पादबाद 
हमें अरध॑-सत्यों के पास ले जाकर पटक देता है और इन्हीं थ्रध॑ सत्यों 
को पूर्ण सत्य मानने की प्रेरुण्य देता है। किन्तु फेबल निरिचित 
अ्रमिश्चित अ्र्ध॑सत्यों फो मिलाकर एकसाथ रख देने से वया यह 
पूर्ण सत्य कद्दा जा सकता है! इस शंका में बल अवश्य है। कि 
स्पाद्वाद स्व अन्तिम सत्य नहीं है। वह तो चरम खत्प के लिये 
मार्ग दर्शन का एक इष्टिकोण है, जो उस सत्य के मार्ग में श्रानेवाले 
विरोधों फे समन्वय फरने की प्रेरणा मर देता है। इसीलिये जैन 
वाइस में स्यादूबाद फो लोक-ब्यवह्वार का साधक बताया है* और 
उसे व्यवहार सत्य कह्दा है। रुम्पूर्य सत्य तो फेवलशान माना है । 
जिसमें संसार के और सभी कालों के सम्पूर्ण पदार्थों का आत्म साह्षात्‌ 
होता है । 

मास के राजवैतिक यगन में. एक स्वर्ंकाल कहा जाता है| 
सामान्यतः यह रवर्णकाल ११-१२ थीं शवान्दी तक मामा जाता है | 





१--सिद्सेन दिवाकर--जेण विया सोयस्सति बिवहारों सब्वाहन 
निव्वदइ । 
तरस भुवणेत्क गुरुणो णमों अणेगव वायस्स 0 


२१० + 


5 अहटिसा-दशेन 


सदा समभौते के लिये तैयार रहेगा, तब दूसरे के लय संपर का कहाँ 
अवसर रहेगा। 


संक्षेप मे श्रयेकान्त नो 
में श्रयेकष रूप, अनेक देष्टिकोश भौर अनेक घर्म दोते &ैं। शब्दों से जो 


अ्रपेज्षिक हैं, निरपेज्ष नहीं, यह समकः कर उनवा वथन वरना 
स्यादवाद है | यह चाचनिक अददिसा की धष्ठभूमिका निम्मित 
घ 


अनेकान्त के प्रसग में जैन यात्रकारों ने बरद्धा मुन्दर उदाहरण 
दिया है । जैसे गोपी दही मथते हुए एक रस्सी को फींचती है भर 
दूसरी रस्सी को ढीली छोड़ देती है। इठी वरद्द जैन नीति है। यह भर 
बोई कथन करती है, तो इसका पह झर्थ नहीं कि वह उसके दूसरे 
पहलू थी उपेत्ता करती दे या उसवा तिरस्कार करती है ।१ 


उड़ाते हैं। वे शायद्‌ भूल णाते हैं | “शायदयाद? तो सन्देहशीलता 
का नाम है, जब कि स्यादवाद एक प्रकार का “श्रपेज्ञायाद? है। 
संसार का सारा विधान ही “अपेक्षा!” पर निमेर करता है। और अपेत्ता- 


कणेन्ण क 777 +-थाघाय श्रणत च्न्् 


क 
श्स््र्‌ 


७ यैचारिक धंभ् में धह्िएा करे सार्य्ता 


गृप्यीं की रिपति, ऋद-्ठपपक्‍ड्ों का पारंपरिक झाफप॑य, परहूति फा सारा 
पिधान ही झापेधिक है । निरसेत दो तो एफ छर) में संसार की स्पिति 
बदल बाप । 

यह भी जान लेना श्राप्रश्पक है कि स्पाइयाद सत्य था छसस्प 
के साप समन्‍्यय था रामभोता नहीं दाहता, ने यह अरत्य फे सम 
झुप्ने बी भेरणा देता है। यह सरप-झोप वा दिनप्न प्रयत्न है; 

कहयों के भग में यह भी विचार ऐदा हो रुफते हैँ कि स्याइबाद 
हमें श्रप॑-सग्यों के पाउ ले जाइर पर देता है और इन्हीं अ्र्प सत्पों 
को पूर्य सर्प मानने पी प्रेश्णा देता है। किन्यू फेयल निश्चित 
अझमिरिवत अ्र्धरत्पों को मिलामर एफसाप रस देने ऐ बया यह 
पूर्ण सत्य कह्दा जा सकता है! शस शतरा में बल चयरप है। हिल्तु 
स्थादपाद स्प भ्म्तिग शत्य नहीं है। यह तो चरम एत्प फे लिये 
मार्ग दर्शन का एक दृस्टिकोय है, जो उठ रत्प फे मार्म में श्रानेयाले 
विदेषों के समन्‍्यय करने की ग्रेरया मर देता है। श्सीलिये जैन 
बादमय में स्पादबाद को लोक-य्ययद्दार का खापक यताया है* और 
उसे व्यवद्ार रात्य पद्दा है। सम्पूर्ण सत्य थो फेयलडान माना है । 
जिसमें रंधार के और समी झाहों फे सम्पूर्ण पायी का श्रात्म शाब्ात्‌ 
दोवा है। 

मांस के राजमैविक गयन में एक स्वर्णंफाल कद्ा जाता है। 
सामान्यतः यद्द स्वणस्मल ११-१२ यीं शवान्दी तक माना घाता है। 
4--सिद्सेन दिय्राच्द-मेयथ विणा शोगससति दिपहारों सप्याहन 

निम्बदड । 

तरस मुदणेक्क शुरुणों णमो भणेगद वायस्स ॥ 


२९७ ७ 


# अद्िसा दर्शन 


इस काल में भारतीय सम्यवा या चारो ओर प्रसार हुआ, संस्कृति 
के विभित अ्रैगो-सादित्य, पला, संगौत श्रादि 
दाशनिक केत्र में पी प्रगति और अम्युदय हुआ | भारत पे इस 
स्थादबाद की अम्युदय काल में विभिन्न दर्शनों का विवातत 
सा्थकता. और निर्माण हुआ और विभिन्न घ्मों दो दार्श- 
निक रूप मिला | फ़िर उनके ऊपर अनेवों 
ख्तस्त और टीडा मन्य लिखे गये, उसम एक दूसरे की आलोचनाएँ 
हुईं। रुमाश्र! में, एवान्त में, राज्य-्परियदों में और बन-प्रान्तों में 
दार्शविक चर्चावें और वियाद हुए । इन दाश॑निक विषादों वे पल 
स्वल्प लाखों और करोड़ों व्यक्तियों मे ध्मे परिवर्दन क्यि। यहाँ वन 
कि इन दशनों फे आधार पर स्वत-त्र सम्प्रदाप तक खड़े हो गये। 
चस्तुत ये दर्शन गहरे तत्वचिन्तम के परिणाम हैं श्रौर इनमें भ्रात्मा, 
पस्मात्मा और प्रहति वे रूप और पारस्परिक सम्बन्धों का गस्भीर 
चिन्तन क्या गया है। 
किन्तु ये दश्शन परस्पर में इतने विरोधी हैं और उनमें इतने 
विरोणी सिद्धान्तों का प्रतिंपादन हे कि हम एए भारतीय श्रात्मा पी इस 
रिविधता और श्रनेकता पर श्राश्वय होता है | किन्तु इस अम॑क्ता में 
भी एकता का मात प्रपत्व भगवान्‌ महावीर और उनके पश्चादूवर्ती 
समर्थ जैयाचायों ने किया। यह गयल्त ही सस्यादवाद! कहलाया । 
यीद्ध दर्शन में बोई ज्रिकाल श्रव्यमियारी नित्य वस्तु नहीं मानी 
गई | उसये मत से जसत्लोत श्रप्रत्तिदत और अवाघ गति से निरन्तर 
बह रहा है। उदय मर के लिये भी घोई बसु एक ही माय से एक ही 
अवस्था में स्थिर होकर नहीं रह सकती | परिवर्तन ही जयत्‌ का मूल 
कारण है। इसके विपरीत परिवर्तनशील कसी बस्तु के खथ वेदान्त 


कश्श्प 


# चैचारिक चेश्र सें अहिंसा की सार्थरता 


का कोई सम्पर्क नहीं | पसरिर्तेन तो उसके मत से असत्‌ है, मावा है, 
सत्य 'तो केवल ब्रह्म है, जो नित्य, शुद्ध बुद्ध, चैतन्य स्वभाव है। 
“अ्रयातो ब्रह्म जिज्ञासा? यहीं से वेदान्त का श्रथ है और यहीं पर उसवी 
! इति है) 
” . नित्ववाद और अनित्यवाद को मानने वाले इस दोनों विरोधियों 
का समस्वव स्थादबाद करवा है। वह दोनों की श्रांशिक सत्यता स्वीकार 
करके कहता है, वस्तु का रूप सदा स्थिर रहता है, श्वतः यह नित्य है. 
किन्तु उसकी पर्याय प्रविक्षण उत्पन्न औ्रौर विनप्ट होती रहती है, उस 
परिवर्तन के कारण बद अनित्य है श्रर्पात्‌ बस्तु में ध्रति्षण उत्पाद, 
व्यय श्रीर औव्य तीनों धर्म रहते हैं। उसकी नित्यानित्यात्मकता 
आपेकच्तिक है | उसमें केवल नित्यता या अ्नित्यता ही ऐकान्तिक सत्य 
नहीं है। 

सारे दाशनिक विवादों का समस्वय और समाधान स्पादवाद इसी 
रूप में प्रशुत करता है। जैन शाखकारों का कथन है कि सम्पूर्ण दर्शन 
नयवाद में गर्मित दो जाते हैं | श्रतएव सम्पूर्ण दर्शन नय की श्रपेत्षा 
से सत्य हैं | जैसे ऋजुयत्र नय की शपेज्षा से बौद, संग्रह मय फी अपेक्षा 
से देदान्द, मैगमनय की श्रपेत्षा न्याय, वैशेषिक, शब्दनय थी श्रपेत्षा 
शब्द बअक्षवादी, तथा ब्यवद्दार नय की अपेक्षा चार्वाक दर्शन को सत्य 
कहा जा सकता है! ये तो सब जुदा २ मणियाँ हैं। स्पादवाद के 
धागे में इन्हें पिरोकर ही जैन-दर्शन या जेन-धर्म नाम की माला 
बनती है* | 

उपाध्याय यशोविजय जी के शब्दों में सच्चा अनेकान्तवादी 
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% अहिंसा-दशन 


किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता। चह सम्पृर्य नयरूप दर्शनों को इस 
अपार चाह्ाल्प हट से देखता है, जैसे बोई पिता अपने घन को 
देखता है। क्योंकि श्रनेकान्तवादी की न्यूनाधिक युद्धि नहीं हो सबती। 
वास्तव में सच्चा शास्रश कहे जाने का अ्रधिकारी पही है, जो स्याद्‌- 
बाद का झवलम्पयन लेतर सम्पूर्ण दर्शनों में समानमभात्र रफनता है। 
वास्तव में मयस्थ भाप ही शास्त्रों का गृद़ रहस्य है, यही धर्मवाद* है । 

जैन बादमय मे स्थान २ पर घोषित किया है कि रामी धर्म और 
देशनों में सत्य है। उनकी मान्यताश्रों के ऐक्न्तिक शआाग्रह वी 
आलोचना श्रवर्य की है, किन्तु उन्हें असत्य नहीं पहा । बल्कि यहाँ 
तक स्प्रीकार सा है कि १६३ मतों का रामप्र रूप जैन-दर्शन है। 
पमन्वय की इस स्वस्थ परम्परा वा विकास स्याद्बाद सिद्धान्त के सहारे 
ही हो सका है । 

निस प्रकार भारतीय ऋषि गण तत्व-चिन्तन में लगे रहकर नाना 
विध रहस्यों का इपाटन कर सके हैं, उसी प्रकार दूसरे देशों में भी 


जस्य परम्परा का निर्याह न हो सकने के कारण रुमनन्‍्व॒य का यह प्रयत्व 
ही एक खतन्त्र मास्यता, रत्तन्न रिद्धान्त श्रौर स्वतन्त दर्शन के रूप 
में जगत्‌ के सन्मुप प्रगट हो गया | इस तरह समन्वय स्वत्त प्रक्रिया 
ने रह कर स्वतन्त्र सम्धदाय बन गया । विभिन्न सम्प्रदाओं का इतिहास 

दिल हक 
कजब्पाम सा ३. तय सार ६१-७२ 


% ३०० 


७ दैदारिक होग्र में अद्विसा की साथेकता 


विमिन्न विरोधी सम्प्रदायों के समन्वय से प्रारम्म हुश्या है विन्‍्तु उसका 
अन्त एम्पदायों की संख्या में एक के गिनती बदाझर हुआ है। 
किल्द यद्द सब होते हुए मी सभी पर्मों, दर्शनों और साग्यदापों में 
अनैकता होते हुए मी एकता फे, समन्वय के बीच मौजूद | झनेकता 
में मी एफता, विमिन्नता में भी एकरुपता के 
दाश्निभ चेत्र पर. ध्नसंधान में ये बीज बढ़े उपयोगी दो सकते हैं. 
स्वादुवाइ का प्रमाष थाज उन्हीं सीजों के दूँद़ने श्रौर उस पर विशेष 
बल देने की श्रायश्यकता है। इससे जहाँ साम्य- 
दायिक और दाशंनिक विवादों में सामगश्नस्प की शक्ति के दर्शन हो 
सफेगे, वहाँ विभिन्न दर्शनों और सम्प्रदायों पर स्पादवाद के उपयुक्त 
प्रभाव का भी मृह्याइन करने में मुविधा मिल सफेगी । 
येदो१ में कद्ा गया है क्रि/डस समय सत्‌ भी नहीं था, असत्‌ मी 
नहीं था | उपनिषदों में कई स्थान पर बर्धन मिलता ह--4ढ़ उतने 
होता दे, वद् उतन्न नहीं होता ; यह दूर है, यद पास हैं |११ “हू अएु 
से भी छोटा है | श्रीर बढ़े से बरढ्य है ॥१? “वह सत्‌ है, अ्सत्‌ है ४२ 
इसी प्रकार भारतीय दर्शनों में भी इस प्रकार के विरोधी विचार 
ओर उनके उमम्यप पे पद्धति मिलती है, जिसे स्पाद्याद के अनुकूल 
पह सकते हैं। जैसे जैन दर्शन तत्वों का निर्णय दो दश्िकोण से करता 
है, निश्चय नय ओर व्यवहार नय । निरचय नय से वस्तु के मूल तत्व 
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# ३०१ 


# अद्दिसा-दशन 


व्यावहारिक सत्ता अतिशय हृ़ता के साथ प्रमाणित की है | 

इसी तरह बौद्ध दृश्यवाद में शत््य का जो व्यतिरेक्मुसी लक्षण 
किया है, उसके श्रनुतार जो श्ररित नास्ति श्रस्तिनारित दोनों और 
अश्ति नास्वि दोनों नहीं, इन चारों विरोधी भावनाओं छे जो चहिमभूव 
है, वह शत्व माना है। हे 

फोन यह रुकता है हि वेदान्त और बौद्ध दर्शनों की उक्त 
मान्यताओं पर स्थादवाद के परस्पर विरोधी रूपों के समन्वयकारी 
श्रादर्श का प्रभाव नहीं था ॥ 


# ३०२ 


७ चैचारिक चंत्र में भर्विता की साथकता 


ने पदार्थों का नित्यल स्वीकार षरठे हुए. भी आपेद्धिक परिवर्तन 
माना है। * 

जमेन तलवेत्ता हेगल ( घल्ल ) की मान्यता है. कि विद्द्ध 
धर्माग्मकता दी संखार का मूल है। दमें किसी वस्तु का यर्थन करते 
हुए उम्रकी वात्तविकता का तो वर्णुन करना द्वी चाहिए । किल्दु उसके 
साथ उन विद धर्मों का समन्वय किस प्रकार हो सकता है, यह भी 
बताना चाहिये ।९ 

प्रैडले का विश्वास है कि हर बस दूसरी बसु की ठलना में 
भ्रावश्यक्र भी है और तुच्छु भी है | हर विचार में सत्य दे, चाहे वह 
कितना ही मूठ दो; हर रुत्ता में वास्‍्तविकता है, चाहे यह विसनी ही 
हुच्द हो १ | 

इस प्रकार श्रौर मी अनेकों दाशंनिक हुए हैं, लिन्दोंने पदार्थ 
में विरुद्ध धर्माव्मकठा को स्वीकार किया है, एक यख्त के विभिन्न रुपों 
को सापेच् माना दे श्रौर डिसी रुत्य को निरपेज्ञ नहीं माना। इस 
प्रकार पूर्वी श्रीर परिचमी दर्शनों में स्थादबाद का मूल रूप स्वीकृत द्वोने 
पर भी स्पादूबाद को स्वतन्त्र दार्शनिक मतवाद का उच्चासन देने का 
गौरव फरेवल जैन दर्शन को ही है। 

मनुष्य का दैनिक जीवन उसकी इच्छाश्रों और मान्यताओं से 
नियन्तित श्रीर परिचालित है | मनुष्य के भीतर मनुष्यता रहती है, 
जिम्दु पुक कोने में रैठानियत और दैवानियत भी रहती है | शैतानियत 
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# ३०३ 


# अष्िसा दर्शन 


सदा दूसरे को पष्ट देने, पापाचार वरने वो प्रेरणा देवी रहती है और 
हैयानियत मनुष्यथ्यो दम्मी, क्रोधी, षपटी, लोगी 
व्यावद्वारिक जगत. बनाती है । ये दोनां मनुष्य पी मनुष्यता इन्सा- 
में स्थादयाद की. नियत यो सा साकर मोदी होवी जा रही हैं। 
उपयोगिता. इंसामियत मर रही है, सिकृुड़ रही है ओर 
रीतानियव और हैयानियत फूल रटी हैं| इसके 
अमाय में शरारर यह मनु प उ्बल अपनी मान्यता यो ही सत्य माय 
लैवा है, अपने पत्त को ही उचित औरौर न्याय संगत मान बैठता है। 
इतना होता, तर भी गनौमत थी ! किन्तु बह इसके साथ-साथ दुसरे 
के पक्ष और मान्यता को एकदम अ्रत्य, अनुनित ओर न्याय रहित 
होने थी घोपणा फरता फिरता है । थो स्थिति इसयी है, वही दूसरे वी 
है। बस यह मत भेद ही मन भेद प्न जाता है श्रोर फिर सपर्ष छिड 
जाता है | सारे मत मतान्तरां, सम्पदायों, युद्वों का यही शनिह्ास है। 
विचारा की असहिप्णुता, सत्य या एकाधिकार, दूसरे से अ्रपये वो उच्च 
मानने की अहम्मन्यता, ये ही घुद्ध, उच्च नीच भेदभाव और अ्रशान्ति 
# मूल हैं । 
आआादबाद का अथोग दाशंनिक क्षेत्र में सफ्लता पूर्वक क्या जा 
जुका है। अर उसका प्रयोग व्यावहारिक जीपन में करने की आवश्यकता 
है। श्रगर शैवानियत भौर हैवानियत से ऊपर इसानियत की प्रतिष्ठा 
करनी है, मानव के मानसिक थायों की मरहम पट्टी फरके उन्हें. भरना 
है और मानसिक या बाचनिऊ हिंसा को नाम शेष करके शीतयुद्ध या 
वाम्तविक युद्ध वी कल्पना तक को समाप्त करना है तो हमे स्थाद्वाद 
डरा समन्वयबादी मनोवृत्ति वो जगाना ओर बढ़ाना ही होगा। 
अन्यथा इसके ब्रिना मानवता ये- सुन्दर भविष्य की समस्त आशायें 


# वैचारिक चेत्र में अ्टिसा की सायक्ता 


चीण द्वो बायेगी। मानवता के कल्याण का इसके सिवाय श्रौर कोई 
, मांगे जगत्‌ में आज नहीं है और थायद मशजिष्य मी नो मागे खोब 
* सकेगा, वह मी स्थादवाद का ही एक मावनात्म रूप होगा ! 
स्थादवाद बस्तुतः विचार-राममाव और विरोध में एकता का मार्ग 
अशस्त करने बाली एक ऐसी प्रणाली है, जो दिश्व के समस्त बियादों 
को, यह घाददे व्यक्ति के हों या रुमष्टि फे सुलमाने वी कुक्की है। बह 
अपने विचार दूसरों पर बलाव लादने के विरुद्ध रात्य के प्रति विनग्र 
आत्म समर्पण है। आम्रदद्दीन होऊर सत्य-शोध की यह निरमिमान 
>पदति है श्रीर बिरोधों में सामश्जस्य स्थापित बरने की निरुदग्रेग 
आकांजा है। 
जैन परम्परा स्पादबाद के रूप में जगत्‌ फो श्रहिंसा झा एक 
/विधायक रूप दे सकी, यह मानव की राग्पूर्ण समस्पाश्ों के समाधान में 
उसकी मूर्विमान शआाहांत्ता का प्रतीक है | निस्‍्तन्‍्देद श्रद्धिसा इसके दारा 
केवल ऊंचा श्रादर्श मात्र नहीं रह गई, बल्कि वह जीवन का एक 
उपयोगी अंग मी बन सकी है। श्राज इसके उपयोग की सर्वाधिक 
(आवश्यकता है। 
-, प्राणियों की रद्चा अ्र्दिसा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, श्से सममन्ना 
हो तो अ्रढ्टिंखा की परिमापरा की सदराई से छाम-बीन करनी होगी। 
प्राणियों के प्रा्ों का घात मे करना यद्ध सतर्कता 
अद्दिसा का धरम मूलक प्रइतति मूलतः शरीर से सम्बन्धित है। श्रत: 
लक्ष्य-आत्म- शरीर के विभिन्‍न अंगों को प्रवृत्ति-मन, वाणी 
स्वातस्था ओर काय के अशेप अंगों की इत्ति का नियमन 
ह जीवन का मुख्य आध्यात्मिक ध्येय नहीं बन 
सकता, वह इससे मी किसी उच्चतर ध्येय का साथन घन रुकता है | 
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हज मी नी 


& भ्रदिसा-दर्शन 


पह उच्चतर ध्येय आत्मा का हो सकता है, झनात्म का नहीं। मन, 


वाणी श्रौर शारीरिक श्रंग ये अनात्म हैं, श्रात्मा के साथ बलात्‌ थोपै 
हुए हैं। और वह जब अपने लाभ के लिए इनका उपयोग करता है, द् 
उसके लिये इनका नियमन श्रावश्यक हो जाता है। तय इससे प्राणियों 
की जो रक्षा हो जाती है, उठे हम कहते हैं -श्रहिंसा। किन्तु यह 
अहिंसा का वाहय रुप है ) 


रे 


> | 
अ्रहिंसा भ्रगर आत्मा का सौन्दय॑ है तो उसका रूप होगा श्रात्मा 


कओ सम्पूर्ण श्रनात्म शक्तियों से मुक्ति, श्रात्मा का संपूर्ण स्वातलूय | 
, त्मा भ्पने ही कमों के फैलाये जाल में स्वयं उलम रहा है| 
उतकी कतृत्व शक्ति उसके अधिकार में रह गई, किन्तु भोक्तृत्व शक्ति 
की रास उसके हाथ से निकल क्मों के हाथ में जा चुकी है। यह कम 
करता है स्वेच्चा से, किन्तु फल भोगने की वाध्यता उसने स्वयं श्रपने 
ऊपर श्रोद़ ली है| वह अपने ही में इतना छोटा, तुच्छ बन गया है 
"हि उसे स्वयं अपनी श्र्तनिहवित अनन्त शक्तियों का न शान ही रह 
गया है शौर न विश्वास ही | ४ 
मिन्न श्रात्तिक दर्शनों ने यह स्वीकार किया है कि आत्मा कम 
करने में स्वतस्त्र है। सबमे इस विपय में ऐक्मत्य है। मंत-मेद का 
किन्दु उसके फल-भोग की पतन्‍्तेता है। फच का नियन्त्रण उन दर्शनों 
ने श्रात्मा से छीन कर क्सी एक अजय शक्ति के हाथों में दे दिया 
है । जग्र कि जैन पसपरा यर्म करने की तरह फल भोगने में भी आत्मा 


# दैचारिक चेंत्र में श्विता की सा्पेश्ता 


वावस्प की प्रक्रिया और ठठका रूप जानने पी,जिशासा घनी ही रहती 
| फेबल यही समझने के लिये यहाँ झात्मा के फठूल और मोकूत्व- 
प्रधिकार को समक्त लेगा आवश्यक हो जाता है + 
हम जो कार्य करते हैं, यद्द फर्म नहीं है । उसे हम क्रिया कद सकते 
हैं, वह शारीरिक प्रशत्ति है। किलु कर्म इससे मिन्न है। एक सी 
शारीरिक क्रिया करने पर भी फल भिन्न २ मिलते 
कम और कर्मछल्ष हैं, लोक में ऐसा देखा जाता है। यदि शारीरिक 
क्याह? क्रिया ही कर्म वदलाती होती ठो एक सी शारीरिक 
क्रिया का फल भी समान मिलता होता | ऐसा 
होवा तो छुरी से शल्प क्रिया फरने याले डाउटर वो और छुरी से 
गईन काटने वाले डाकू को एक सी सजा मिलती । किन्तु नहीं, फल 
फिर २ फिलते हैं, औए, उसका कारण है, दोएों थे: रुरेदुप की 
मिलता ६ इसे ही आज्यात्मिक भापरा में कहें तो फट सकते (-- दोनों 
के आत्मनरिणामों फो विभिन्‍वा। अर्थात्‌ फल शारीरिक और 
बावनिक प्रश॒त्तियों फे अनुसार नहीं मिलता, फल मिलता है थ्रात्म- 
परिशामों के अनुसार जैसे आत्मा के विचार मन, वचन और 
काय दी प्रदृत्ति करते समय दोंगे, फल पैसा ही मिलेगा | लेकिन जैसा 
फल मिलेगा, आत्म-यरिणाम भी तब बैसे ही होंगे। और तब जैसे 
आत्म-यरिणाम होंगे, टठका फल भी दैसा दी मिलेगा । श्र्थात्‌ धर्म का 
फल सुख, सन्‍्वोप, रोदाचार और ठसके अनुकूल वातावरण दोगा। 
इसी तरह पात्र का फल डुःख, असन्तोप, तृष्णा, पापाचार और उसके 
अनुकूल वावावरण दोगा | उससे फिर धर्म और पाप करने थी प्रेरणा 
मिलेगी । 
इसका अर्थ गई हुआ कि आत्म परिणाम वर्म हैं; उतफा कल भी 
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% भर्िसा दर्शन ६ 
आत्म-परिणाम ही हैं। रिस्तु कम और कर्मफल का यह चित्र सम्पूर्य 
नहीं है। यह तो केवल उसकी रेपायें हैं, उसमे रग भरता है 
पौद्गलिक जड़ तत्व । और श्र सम्पूर्ण चित्र यह हुआ-- 

जैसे प्रामोफ़ोन चल्लाते समय पहले चाी मरमी पड़ती है, मुई 
लगाते हैं | उससे रिकराईड में पहले एक फ्म्पन सा टोता है। फ्रि बह 
नजन लगता है | इसी अ्रज्रार जच्र हम मय, बचय था काय थी पोई 
पशृत्ति बरते हैं, ता उससे सारे लोक में भरी हुई कार्मण चर्गेणाश्रों 
( कमे क योग पुरुगल परमागुओं ) १२ प्रभाव पढ़ता है। दूसरी शोर 
आत्मा में एस कम्पन सा द्वोता है। इस कम्पन में श्रास्पंण होता है, 
उससे अनुकूल वार्मण वर्गंणाय श्राक्ृट हो जाती हैं श्रौर श्रात्मा मं 
आकर बन्ध जाती हैं । मन, वचन ओर काय की पवृत्तियाँ क्रो, मान, 
माया और स्वायंवश होती हैं । ये प्वृत्तियाँ झ्राल्रय कहलाती हैं. और 
ओवादि चारों क्पाय कहलाते हैं ! प्रवृत्तियों में तीजता और मन्दता पा 
आधार ये क्याय हैं। इन फपायों वी मात्रा थे अनुसार ही पौदूगलिक 
कमे श्रात्मा वी ओर आ्राक्ृ्ट होते हैं और उनया बंधन श्रात्मा के 
साथ जुड़ जाता है। यह धनध कहलाता है। 

फर्मो का यह बन्च आखब द्वार से एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा 
इुआ । विश्व हुआ है पराइविक भ्राउप॑ण शक्ति द्वारा स्वयं ही। इसी अकार 
चन्धन थी भी अपनी एक शक्ति होती है। वह शक्ति अपने २ समय पर 
ज्लीण द्वोने लगती है | तत्र जैंसे श्रासप्र के मार्ग द्वारा थे पौदूगलिक 
कर्म आइष्ट हुए थे, उसी प्रकार उनके श्थकर्रण का मार्ग खुल जाता 
है और वे फर्म थ्रात्मा से प्थर्‌ हो जाते हैं। खुलने या यह द्वार 
संबर' कहलाता है और प्रथवकरण निजेरा कहलाती है। जैसे आभव 
और बन्ध का आ्रान्तरिक और ब्ाहय दोनों प्रकार का अभाव पड़ा था । 


्‌ 


कइ्ण्घ 


» बेचारिर हेश्र में अर्टिसा की सावेशता 


ठसका श्ान्तरिक प्रमाव आत्म-परिणामों के कारण था और याहूय 
कारणों ( मन-बचन भर काग्र की ग्रवृत्तियों ) के कारण पड़ा था, 
उसी प्रकार इन दोनों का श्ान्तरिक और बाहूय परियाम मीदोता 
है। उसका आ्रान्वरिक परिणाम द्वोता दै-श्रात्म परिणामों का पन्‍्ध के 
अनुकूल रुप-महय और बाहूय परिणाम होता हैं उधी के अनुकूल 
बाहय मुख-दुःख ओर मुस-दुः्स के खाचन। पस्तुतः ब्न्‍्ध और 
निया आकर्येण-विकर्रण यी स्थामातिक श्रक्िया के परिणाम 
और यह एक स्वचालित प्रक्रि है। वखुद; यह कर्मों की रासा- 
यनिक शक्ति है| उसी के द्वारा यद्द संयोग और विपटन का कस 
निरन्तर घलता रहता है | 

क्सों के इस वैशनिक विश्लेषण द्वारा बुछे महत्वपूर्ण निष्कर्ष 
विणन्न होते हैं-- 
... ([?) कमी भर ठछका फल स्वयं खूते है, यद् गर्ृति का एक 
नियृद् रहस्प है । प्रकृति अपने इछ रहस्य को अपने में छिएये हुए है | 
किन्तु उसकी ब्सीम शक्तियों के द्वारा कर्म और कर्म-फल का यह चक्र 
निमन्‍्तर चलता रहता है | 

(२) कम और कसे-फल का सम्बन्ध बीज और युछ्ठ की तरद उतत 
ग्रवादी और परथराधित है | युद्ध से बीज उत्पन्न होता दे श्रौर बीज 
से बूच् | विशेष दी दृष्टि से मले ही हम कह लें कि अरमुक बीब शमुक 
बुक्त से या अमुक बृच अ्रमुक घन से उत्पन्न हुआ है | किल्द सामान्य 
की अपेक्षा बीच और बूत्त के रूप फा इतिद्वास अडात काल तक चला 
गया है, जिसकी कोई आदि नहीं, इसी वरदह फर्म छे कर्मफ़ल ओर 
कर्मकन्त से कर्म द्वोता दै | विशेष की दृष्टि से हम मले ही कदलें कि 
अमुक कर्म का यह फल है या अ्रमुक फल से यह कम वन्य हुआ है। 


% ऋष्टिता दर्शन 


किन्तु सामान्य वी अपेक्षा कर्म और क्म॑ फल की यह परुपरा अशाव 
काल ये चली आा रही है, जिसकी कोई आदि नहीं । 

(३) विशिष्ट कर्म भ्रमुक कर्म का फल है और यह फल भी स्वय 
८क पर्म है। इस प्रकार कर्म शौर फर्मफ्ल अन्तत, एक ही हैं। दृष्ठि 
सोर्णा की मिस्नता से ये कर्म और फर्मफल कह्दे जाते हैं 

(४) पीद्गलिक कर्मो का बन्‍्ध जड़ है, फ्रोघादि कयाय भावतात्मक 
है जो प्रिकृत चेतना हैं। अत चेतन रूप हैं। जड़ बन्ध द्रष्यन्यन्ध 
कहलाता है और चेतन-बन्च भाव-यन्‍्ध कहलाता है। अत यह पता 
जा सकता है कि द्रव्य-यन्ध से माव-वन्‍्ध हीता है और भाव घन्ध से 
द्रब्य-बन्ध होता ६ 

(3) जमे और कर्म फल मिन्‍न २ नहीं, एक दो हैं, एक ही पक 
के दो पहलू हैं! 

(8) थ्रात्मा में अनन्त शक्तियाँ निहित हैं। किन्तु उन शक्तियों मा 
उसे शान नहीं, विश्वास भी नहीं । इसलिये स्थयं कर्म करके भी उनके 
फल मोगने में धाध्यता श्रतुभय करता है। पौदूगलिक फ्मों वा बबन्च 
स्वय इसके निजी वह त्व या फ्ल है | फिर भी यह अपनी ही रचना की 
शक्ति को मद्दान, समझ बैठा है श्रौर उसके समक्ष अपने यो तुन्छ शोर 
असहाय श्रतुभव बर रहा है। उसकी इस श्रतद्यायवा का परिणाम यह 
हुआ दै कि कमी था यह प्रवाद निरतर चल रहा है. और श्रात्मा 
पुरातन कमों का मोग करते हुए भी निरन्तर नये कर्मों का आवाहन 
करता रहता है। शुभ और अशुभ कर्मों का यह चक्र निरन्तर चार्ल, 
है | ये शुभ और अशुम कर्म पुएय और पाप हैं। दोनों ही आत्मा वे 
लिये वन्धन फारक हैं | किन्तु अशुम कम से शुभ कस श्रेष्ठवर है । 
डससे झात्मा वी अपनी अनन्त शक्ति शा शान और विश्वास दोने का 


के १० 


% दैचारिक छेत्र में ्रिसा को साथंच्ता 


मार्ग श्रशलल बन सकता है। 

शरीर में मद्दान्‌ बल दो तो उससे तीन काम लिये जा सकते हैं-- 
(१) यदि चादे तो ऐसा व्यक्ति श्रसंख्य प्राणियों फो मार सकता है, 
सोगों में श्रातक जमा सकता है, अमेक पाप कर सकता है| (२) यदि 
चाहे तो ऐसा व्यक्ति दूगरे प्राशियों वी रछ्ा कर राफता है, उन्हें श्रमय 
दान दे सकता है, दूसरे के कार्यों में सद्यायवा और सहयोग दे सकता 
है| (३) यदि वह घादे तो थ्रात्म पौद्य से तपस्या करके सारे जगत्‌ 
के अति अ्रपनी साम्प हप्टि को विकसित कर सदता है, दुःस से मुक्ति 
पा सकता है। 

पहला काम श्रशुम है, दूसरा शुम है, तीसरा शुद्ध है। शुम श्र 
श्रशुम स्यक्ति की बादूय दृष्टि के परिणाम हैं श्रीर शुद्ध माव स्यक्ति वी 
आत्मोल्मुसी बूत्ति है। 

» यदि व्यक्ति पापाचार में निमग्त है, तो कौस पद सकता है. कि 
प्रायाचार की उसकी यह युत्ति पूर्य रंचित कर्मों का दी पल है। संभव 
है, यद्व शत्ति उसकी नवीन प्रएत्ति दो। फतृत्व की उसकी शक्ति जो 
है | यदि उठे घार्मिक वातावस्थ मिल जाय, परिकर अनुकूल दो तो 
व्यक्ति प्रापाचार को छोड़कर नये सिरे से पुए्य-कार्यों में लग सफता दै, 
अपने जीवन को धार्मिक घनाने का प्रयत्व कर सकता है और इस तरह 
एक दिन का पापी अपने प्रयत्नों छे घार्मिफ श्रीर सदाचारी घन सकता 
है। और फिर इससे भी आगे बदकर यदि उसे अपने श्ात्म-स्वरूप का 
बोष दो जाय, श्रात्मा को निष्कलंक और निर्मल करने फा इढ़ संकल्प 
कर ले और कर्मों के फल छो, सुख-दुःखों को निष्काम माव से, निरीह 
शृत्ति से रद्द कर उसे घुक प्रकार से निष्फल बना दे और नवीन कमों 
का संचय बन्द कर दे तो घीरे २ संचित फर्मों फा मण्डार रीता होता 


क ३१९ 


# झर्िसा दर्शन कि 


घला जायगा और एक दिन ऐसा आयेगा, जब आत्मा निर्बन्ध, 
निष्कर्म, शुद्ध रुप में प्रयट हो जायगी | एक बार जलाया हुआ बीज 
दक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता | एक बार कर्म-वम्घन निर्मल करने पर पुनः 
कम उत्पन्न नहीं हो सकते | इस प्रगार प्राणी चाहे ती कर्तत्व वी 
तरह भोक्त,त्व में भी स्पतन्‍्त्र हो सकता है और कर्म और कर्म-फाद की 
परम्परा का श्रन्त करके राय॑था आत्म स्वातन्भ्य पा सकता है ) 

किन्तु मानना होगा, श्रात्म स्वातस्ूय श्रहिंसा के मार्ग द्वारा ही 
निप्पस्त हो सकेगा। अद्विसा अपने बाहूय रूप में प्राणी रद के द्वारा 
'शुभ” बनती है तो श्रन्तरमुी रूप में वह साव॑-भूत-तमभाव के द्वारा 
“शुद्ध! बनने पा उपक्रम करती है। अहिंसा का आम्यन्तर रूप आत्मौ- 
पम्प दर्शन के साथ प्रारम्भ होता है। यह दर्शन व्यक्ति षो अपने सुख 
दुःखों की तरद दूसरे प्राणियों के सुख-दुःखों में सम्बेदमशील भावना 
के विवास के साथ विकसित होता जाता है । जैसे २ यह विकसित होता 
जाता है, उसके अन्तर वी क्‍्पायें ( क्रोष, मान, माया, लोम, राग, 
दे पादि ) मन्द, मन्दतर पढ़ती जाती ६ | दूसरे रूप में इसे यों भी कद 
सकते हैं. कि उसकी कयाय जितनी बम होती जाती हैं, उसवी आम्यन्तर 
अर्दिसा उतनी ही निर्मल और विकसित होती जाती है श्रौर उससे 
आ्त्मौपम्य दर्शन, सर्व जीव सममाव की भावना का विष्यस होता 
जाता है। 

संक्षेपतः जब प्राणी क्त त्व और मोक्‌त्य में, कम और कमे फल 
में असद्यायता और वाध्यता अनुमव न करके, अपने अ्रगाघ आत्स- 
पिश्वास का सम्यल लेकर अपनी अ्रष्टिणा साधना द्वारा कर्म के फल को 
मिष्फल बनाने, कम का समूलोन्मूलव करने वी ओर बढ़ता है, तब घह 
कर्म और कर्म फल की रास अपने हाथों में सम्हाल खेता है। इस 


# १२ 


५ दैचारिक चेत्र में अद्दिसा की सा्यक्ता 


शझ्रात्म-विश्वास का उदय, श्ात्मोन्मुसी बनने की झचि और आत्म- 
सखातम्थ की दिशा में ददने की प्रवृत्ति श्रद्धिसा द्वास होती है। श्रहिंसा 
डे द्वारा यह श्रपने मार्वों को श्रप्ममत्त, करायहीन बनाने का श्रवत्त 
. करा है। ज्षैसे २ ठणके शात्म-परिणाम कयायद्वीन घनते जाते हैं, 
बैसे २ उसकी अ्रद्धिसा विकठित होती जाती है, बद्द श्रात्म स्वातस्थथ फे 
माय॑ में बढ़ता जाता दे और श्रस्त में मत्र उसे सम्पूर्ण श्रद्विखा फी सिद्धि 
हो जाती है, पत्र यह सम्पूर्ण श्रात्म-स्वावरूप पा लेता है।इस तरह 
अद्टिसा साथन भी है, साध्य मी है। श्रदिंसा मार्ग भी है श्रौर लक्ष्य भी 
है; श्रष्टिंता आत्म-सिद्धि का उपाय भी है और श्रात्मोपलम्धि भी है। 
अ स्वामी समस्तमद्र ने श्रहिंसा को संसार में परम वरह्म स्वीकार 
* किया है" | पु 


4-भट्टिसा यूतानों झगति पिदितं अहम परमम्‌ । 
स्वय॑मू स्तोग्न 


# दै)३ 


2२० 
बनिश्न की नतमान समर यायें 
और अटधिसा का मनिष्य 


बन-प0 बन 


विश्व के सम्मुख इस समय श्रनेर्का समस्‍यायें हैं ॥ उनका समाधान 

'विपिन्न देशों भें विभिन्‍न पद्धतियां से बरने वा प्रयक्ष क्या जा रहा 

है। किन्त फिर भी समस्‍यायें ज्यों की त्यों घनी 

यतेमान समस्‍यायें हुई हैं। और पोई पद्धति आज सर्वों श में सफल 

१--राजनैतिक. नहीं कट्दी जा सकती । एक प्रकार से इस युग में 

इन पदतियों का परीक्षण चल रहा है। परीक्षण 

में जो पद्धति भ्रसफल भी ठहस्ती है, उसचा भी परित्याग नहीं किया जा 
सकता । उसका कारण व्यक्ति] और देशों का पत्ष व्यामोद्द ही है। 

एक बात तो स्वीकार वी ही जायेगी दि विश्व था वर्तमान लोक्मत 

जगता पर एक व्यक्ति थी श्रतियन्त्रिव महत्वाबादा वे शासन वा 

विरोधी है। यद्यपि जप्र षमी और कहीं न कीं 

डिफ्टेटरशिप . डिंक्टेटरशिप कसी न ज़िसी रूप में उभर उठती 

है | व्यक्ति में महत्वाकाल्ञा स्वाभाविक है| उसमें 

अपने को उच्च मानने और दूसरों पर शासन वरने तथा अपनी 

प्रशता के विरुद सुनने का एक दम्प छिपा हुआ है। प्भीचमी 


७ दिरद की दतेमाद समस्‍यायें भौर श्रद्विंसा का भविष्य 


यह दम्म सैनिक स्लोतों पर एकाधिकार करके प्रगठ हो उठता है और 
कमी कभी जनता का अत्यधिक सम्मान पाकर एकाधिकार की घुतत वृत्ति 
जाग उठती है। 

किन्तु फिर मी इस प्रवृत्ति और प्रणाली को झआाज सम्मान प्राप्त 
नहीं हो रहा | डिक्टेटरशिप जनता पर श्रातक्न जमाता है, उसका 
विश्वास और स्नेह प्रास नहीं कर सकता । ग्रावक्ष 


प्रजातन्त्र._ का शासन सफ़ल शासन नहीं कहा जा सकता । 
अथवा जनतम्ध्र॒ श्रतः डिक्टेटरशिप एक ऐसी अ्रसफल प्रणाली है, 
घ जो जनता की सहज सहानुभूति खो बैठी है। 


बस्तुतः ग्राजकल दो दी राजनैतिक प्रणालियाँ विशेष चर्चा और प्रयोग 
की विषय बनी हुई हैं । ये हैं--प्रजावन्त्र और समाजवाद । इन' दोनों 
के मौलिक श्राधार में ही भेद है। किन्द विभिन्‍न देशों के म्जातन्त्र में 
जिस कार एकरुपता नहीं, उसी अकार सम्राजवाद के रूप भी मिन्‍न २ 
हैं। कहीं सप्नाद्‌ के होने पर मी ध्रजातन्त्र है, कहीं सम्राट के स्थान पर 
देश में एक निर्याचित व्यक्ति होता है, उसमें जनरुत्ता केद्धित है। 
कहीं जनता की अ्रतिनिध्यात्मक संदर्दे हैं, जिनमें देश की विधायक सत्ता 
निद्ित है, कहीं राज्य प्रमुख और प्रतिनिधि-संसद दोनों में रुत्ता 
विमानित है। किन्तु जनतन्त्र सफल ही हो गया है, ऐसा तो आज 
४ के दावेदार भी स्वीकार नहीं करेंगे | उसकी बहुत बड़ी कमियाँ 
तीन ईै-- 
(१) जनतन्त्र दर वालिग र्त्री-पुरुष को मताधिकार प्रदान करता 
है | हर मत देश के हित में किसी व्यक्ति को, शासन में योगदान देने 
' के लिये, चुनने के लिये स्वतन्त्र है | जनवन्त्र में राजनैतिक पार्टियाँ होती 
हं। उनके अपने आदर्श, नारे और ठिद्धान्त होते हैं | इस प्रणाली 


% अद्टदिसा दर्शन 


में सपतन्त्र व्यक्ति का महत्व पारियों वी श्रपेत्ञा प्रभावहीन होता है| 
अव' जनता के मत पार्टियों के श्राघार पर व्यक्ति निर्वाचन के मामले 
मे विभक्त हो जाने हैं। निर्वाचन के लिये आयु सम्बन्धी शर्ते फे 
अतिरिक्त कोई नैतिक, सेवा, शैज्ञरणिक या इसी प्रकार वी दूसरी शर्व 
नहीं होती। अत निर्वाचन नैतिक स्पदद्धां या मानव सेवा ये: मूल्याकृन 
+ बिना ही केबल संगठन, प्रभात, (कहीं कहीं श्रार्थिक खोत) आदि के 
आधार पर सफल हो जाता है | 

यदि देहाती मापा मे कहा जाय तो केवल आयु के आधार पर 
मताधिफार देना मेड़-बकरियों को मताधिफार देने के समान है, निसवा 
उपयोग तो सब करते हैं, किन्तु लाम थे उठाते हैं, जो उन भेड़ घकरियों 
को हार ले जा सवते हैं! परिणाम यह होता है कि नैतिफ मापदएद 
और मानव सेवा की किस्ती योग्यता के बिना ही प्रतिनिधि चुन लिये 
जाते हैं श्रौर जो नैत्रिक दृष्टि से महान्‌ हैं, जिन्होंने मानव-सेवा में 
अपमे जीवन को गला दिया है, वे चुनाव यी पेचीदगियों वे' कारण 
अ्रथवा पार्टीवानी की उलभतों के कारण लोक सेवा के इस क्षेत्र से 
उदासीन रहते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि लोगों में सत्ता वी 
स्पर्धा जाग उठती है, प्रभाव का विस्तार और व्यक्तिगत यश, सम्मान 
और हो सके तो श्रा्िक लाभ दी भरूछ बलबती हो जाती है। बस, 
व्यक्ति सेत्रा के अबसर का उपयोग श्रपने लिये करने लगता है। 

और फिर पार्दोवाद के श्राधार पर जो व्यक्ति शासन के पदों पर 
पहुँच जाते हैं, उनमें ऐसी असंगतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिससे देश भो 
उनसे नैतिर प्रेरणा मिल सके, ऐसी सभावना नहीं रहती | ये जन- 
प्रतिनिधि अपने सदाचार, त्याग, सादगी, उच्च विचार और अपनी 
नैतिक मद्दानता द्वारा जनता वी सह में आई बाधाओं को दूर कर 
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७ विश्य डी दर्तमान समस्‍यायें भौर अर्दितता का भविष्य 


सकें, उसका पय प्रदर्शन कर सकें, उनसे तो ऐवल यही अपेज्षा वी 
जाती है। हिन्तु थे शासन श्रौर रुचा के चक्र में ऐसे पढ़ जाते हैं कि 
खाहते हुये भी ये त्याय और सादगी का निर्याह नहीं कर पाते । भौतिक 
मृत्वों मे जीवन का जो एक मानदणइ निर्धारित किया है, उसको बनाये 
हमने का दी थे प्रयणत करते हैं । 

बडुना ने होगा, मारतीय जनतन्त्र की आलोचना श्र कटिमाइयों 
का बटुत पढ़ा बारण उपरोक्त ही है । 

(२ ) ब्ववन्त की दूसरी बड़ी प्सी है पंडित इशिकोए । मरतम्त 
“ब्रपने देश का हित! इस संकीर्ण दृष्टिकोण को लेकर विकसित होता 
है। भ्रपने देश के इस ब्यामोह में से ही युद्ध, छूट-मार, श्रार्थिक 
प्रभुत्य ग्रादि फा उदय होता है । जनतन्त का उदय वैयक्तिक एकाधि- 
कार की घुराइयों फे कारण हुश्रा था। कितु थे ही घुराइयाँ श्र 
सामूहिक अपिकार फे बल पर जनतन्त्र में घर कर गई हैं। पहले एक 
ध्यक्ति की सनक या महत्वाकांदा फे कारण युद्ध होते थे, श्र उसे 
रानकों श्रौर महत्वा्ाछात्रों ने सामृदिक रूप ले लिया दे। श्रप थे 
समक और महत्वाकांज्ञायें एक की मे रह कर सबकी बने गई हैं! 
शणलिये “अ्रपने देश फे हित के नाम पर निर्बल राष्ट्रों का आर्थिक 
शोपण चल रहा है, उनफो सैनिक या राजगैतिक गुलाम बनाथा जा 
रहा है । उपनिवेश! देश-हित को गहँत्वाकांक्ा का ही श्रौरत पुत्र 
है | कभी उपनिवेश वैयक्तिक एकाधिकार की साम्राज्य लिप्सा फे कारण 
बनतें थे तो श्राव सामूहिक देशहित के परिणाम हैं । 

यह कितने आश्चयं वी घाव दै कि आज विश्व में उपनियेश जन- 
तन्ब्री राज्यों के ही हैं । 

(३ ) पार्टियाँ कुछ सष्ट-अस्पष्ट उद्देश्यों ्रौर स्वा्थों को लेकर 
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अगती हैं । शास्त्रीय मामलों का निर्णय बहुमत फे आपार पर दोता 
है। श्रत; बहुमा पे लिये पार्टियों में जोड़ बोड़ चालू रहती है। पई 
बार जोड़ तोड़ के बाद भी अहुमत नहीं पन पाता । परे भार इसी पे 
लिये विपरीत उद्देश्यों बाली पार्टियाँ मिल जाती हैं। इससे देश को 
नीति भें रिथिरता नहीं रहती) कई यार दो पार्टियाँ समान होने पर 
वीररी छोटी सो पायें अनुचिन लाम उठाने या शातन वो ठप परने 
की स्थिति में हो जाती है। बई बार साधारण बहुमत से निर्णय होते 
हैं और इस तरह जनकण्या के एक विशाल भाग ये यतिगिधित्य का 
मत व्यर्थ हो जाता है । 
जनतन्त्र पी तरह समाजयाद के भी रूप अनेवों हैं। साभ्यवाद या 
कभ्यूनिज्य उसका रपस्‍थ और विवसित रूप है। समाजयाद जनतस्ध 
और साम्ययाद पा मध्यवर्ती है, जिसमें दोनों वा 
समाजवाद कूपदा सामझस्प है। रस्में प्रणाली जनतन्तरीय रहती है 
साम्यवाद.. और उद्देश्य साम्यवाद फे रहते हैं। अंतर 
इतना होता है कि साम्यवाद के झनुसार राज्य 
के शाधिक सोती पर राज्य का श्रधितार रहता है, विल्दे समाजवाद में 
राष्ट्रीय चेत्र के साथ व्यक्तिगत छेन्नों को भी पनपने फा अवरुर दिया 
जाता है ; पनिक और निर्घन के श्रन्तर पो युछठ उदारता के साथ 
प्िटाने पा प्रयक्ष होता है । साम्यवाद सारे श्रार्थिक स्रोतों था राष्ट्रीय- 
करण बर देवा है। यहाँ तक कि व्यक्तियों का भी एकश्रपार से राष्ट्रीप- 
करण टो जाता है | ब्यक्ति एक मशीन बन णाता है, उसची स्यत्तिगत 
स्पतस्मता, सोचने वी स्वतन्त्रता, विचारने पी स्वतन्तता सर समाप्त ही 
जाती है। शआरर्भिक गददों को भरने थे' लिये टीलों को निर्द॑यता पूरक 
उड़ा दिया जाता है। प्रणाली निर्धारित हो जाती है। फिर ब्यक्ति वी 


क शेसघ 
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अपनी अनेक कमियों को लेकर ये सभी राजनैतिक प्रणालियाँ 
कसौटी पर हैं और श्रमी तऊ कोई प्रणाली विश्व वी समस्याश्नों दा 
सफल समाधान फर सबी है, यट नहीं कट्ठा जा सकता | 
जनता में मौतिकवाद जीप्रन के मानदश॒ड का श्राधार बस गया 
है। विशान भौतिक जगत के रहस्यों को सोलकर जन-जीयम वी सुख- 
सुविधा के लिये नित नये आविष्कार बर रहा है। और थे श्राविषकार 
ही जनता के जीवन थी अनियाय आवश्यकता 
थार्थिक चमते जा रहे हैं। इन आविष्यारों गे जन जीवन 
वो सुरिधा चाहे जो दी हो, किस्तु जन-जी उन 
वो अत्यन्त श्राकाज्ञामय, श्रृतिपूर्ण घना दिया है। दिल ये मुबि- 
धार्यें नहीं मिलीं, वे इनबी उपलब्धि के लिये लालायित रहते हैं. और 
जिन्हें मिली हुई हैं, थे नई कल्वित भ्रावश्यख्वाशां और इच्छाओं के 
यारयण ब्यावुल हैं । इसी तरह व्यक्ति में इच्छाओं वी प्यास, श्रावश्य- 
तारों पी भूल जगारर विज्ञान मे अठन्‍्तोप, श्रतृप्ति या बातायरण 
अना दिया है । 
जन जन से बने राज्य जन-जन थी श्राताक्षाओं के ही समप्टि रूप 
हैं । व्यक्ति वी श्रसीम आवश्यकताओं के साधनों और आर्थिक सग्रह 
यो राष्र उन्नत जीवन मान रहे हैं श्रौरडस मान तक पहुँचने के 
लिये अ्रनुन्नत और श्रविकसित राष्ट्र क्ज॑ ले कर, भीख माँगकर, यहाँ 
सऊ कि अपने यो बेचकर मी प्रयत्व कर रहे हैं | किस्तु जीवन-मान भी 
घोई निश्चित सीमा नहीं। विशान निरन्‍्तर सोजों में लगा हुआ है। 
उन्नत राष्ट्र बा साधनों द्वारा उसका पूरा सहयोग कर रहे है । 
अनुन्तत राष्ट्र इस दोड़ में उन्‍त राष्ट्रों का अनुगमन कर | 
किन थे एक वर्ष के लिये जो जीउन मान का लक्ष्य लेकर कस 


# ३२० 


# विरद की वर्तमान समस्पायें और अ्दिसा का भविष्य 


और विश्वास लेकर घलते हैं कि इस अम से ये सीमित रुमय में उत्नत 

. थी समानता करने खंगेंगे | डिन्तु अगले वर्ष वे देखते हैं कि 

नव राष्ट्रों और उनका अ्रन्तर आब मी उतना ही है, मिवना गठ 

/ था। इस बीच जीरन-मान को उठाने करी ध्रवियोगिता में उन्नत 

मर मी दौड़ते रहे हैं । 

ई. ग्रऱवि में मानव का पेट मरने और तन दकने को पर्याप्त दे सत्ता 
74। रुप मिल बौदकर सायं तो कोई भूखा और नंगा नहीं रह सकता । 
मिन्मु जीवन-मान फो उठाने और मौविक साधन-सज्जाशों की इस स्पर्धा 
में देशों के अपने साधनों को सकुचित और अ्रपर्यात बना दिया है। ठच 
ये देश एक दूसरे से देन-लेन को वाध्य होते हैं। श्रतुन्तत राष्ट्र उन्‍्तव 
राध्ों से साधन मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं और उन्नत रुमर्थ राष््र 
उनको थे साएन श्रीर सहयोग बढ़े अनुप्रद के साय देने को तैयार दो 
जाते हैं ६ दसरे बदले में थे केबल इतना दी चाइते हैँ कि उन खतुत्नत 
राष्ट्रों के आ्रर्थिण छोतों, प्राकृतिक खनिज मंडारों श्रौर सम्भव हो सके 
सो उनके सैनिक सूत्रों पर अपना श्रधिक्रार जमा लें । कमी कमी यह 
अधिकार दूसरे रूप में किया जाता दै | अपने देश फी बढती हुई जन- 
संस्या, अथद्रा जन-संख्या फ्री बढ़ती हुई ग्रावश्यकताओं, श्रथवा दूसरे 
देश की प्राकृतिक सम्पत्ति के भंडारों, अथवा अपने वैयार माल के 
उपयुक्त घाजारों को तलाश में भी दूसरे देशों फो गुलाम या किसी रुप 
में अपने श्राश्रित बनाया चाता है। बखतः आधुनिक युग में श्रार्थिक 
मदत्वाआंदा,बाजार श्रौर प्राकृतिक खनिज सोतों पर श्रधिकार की श्राकांदा 
के कारण दी युद्ध होते हैं, उपनियेश बनाये जाते हैं । अपने प्रमाव चैत्र 
मे लाने का उदे श्य श्रार्थिक शोपय के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

इस तरह श्राज श्रार्थिक समस्या ही युद्ध का रुप ले रही है। इसे 
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सुलभाने का उपाय किये त्िना जगत में युद्ध की परम्परा का अन्‍्ड 
भद्दी हो सकता | इसके दो ही उपाय हैं--या तो घन पा समान वित- 
रण परने वी पदाति निकले, अ्रथवा सन्‍्तोप और अपरिग्रह यी मावना 
का वातावरण पैदा किया जाय | 
संसार मे पैयतिक और सामूहिक युद्धों और विवादों का एफ 
चारण भूमि समस्या भी रही है।इस समस्या का समाधान विभिन्न 
राजनैतिक पद्धतियों ने अपने श्रपने दंग से किया 
भूमि समस्या. साम्यवाद मे राष्ट्र वी समूची भूमि वो राष्ट्र फीः 
सम्पत्ति घोषित पर दिया । इस तरह भूमि पर 
व्यक्तिगत स्पामित्व का टठा ही समाप्त परने पी दिशा में यह प्रयक्त 
था। किन्तु बाद में रस सरवार ने भूमि के दो रूप स्वीकार किये, 
योलखोज श्र सोवपोज । इस तरद सामूहिक सेती के साथ २ मकान 
के पिछयाड़े पी भूमि पर व्यक्तिगत रूप से बुछ उगाने का श्रधिकार 
देकर भूमि फा झ्रोंशिक स्वामित्व स्वीफार कर लिया । जनतन्त्र ने, जो 
पूजीवाद का एक राजनैतिक रूप है, भूमि-समस्या ये समाधान फी 
दिशा में बोई उल्लेस़ योग्य समाधान प्रस्तुत नहीं क्या। जहां 
सामन्तवाद, जमीन्दाएं प्रथा अभी जीवित हैं, पहाँ तो श्रन्य झार्थिक- 
सोतों पी तरद भूमि पर भी बुछ व्यक्तियों वा एकाधिवार है, और 
अनेकों ब्यक्ति म्‌मिहीन हैं। किन्तु जहाँ जमीन्दारी प्रथा समाप्त कर दी 
गई है, वहाँ मुम्ति पी सीमा एबड़ों में व्यक्तिश: निश्चित कर दी गई 
है। किन्त वहाँ मी यह समस्पा समाप्त हो गई, यह नहीं कहां जा 
सकता | श्रमी वहाँ भूमिदीनों, खेतिहर मजदूरों पी समस्या, पढ़तीः 
जमीन, बजर आदि की समस्या शेष है। + 
मारत सरवार इस समस्या का समाधान अपनी विशेष नीति कें- 


# गैरेरे 


% प्रहिसा-दुशन 


मगर जैसी रह गई है । अतः एक देश में होने वाली घटनाओं वा 
अमाव सारे जगत्‌ पर पढ़ता है। थआ्राज दो देशों कया युद्ध नामक बोर 
सवीज इतिहास फे एप्ठों में नहीं रह गई है। श्रम तो दो देशों पा यद 
विश्व का यद्ध दो जाता है । फिर युद्ध में सैनिक असैनिक या बोई मेद 
नहीं रह गया । श्रव युद्ध में केयल सैनिक ही नहीं मरते, निरीह नाग 
रिक-ख्री, बच्चे, चुदढे, बीमार समान रूप से मौत के घाट उतारे जाते 
हैं। जम हानि की तरह भीपण धन हानि भी होती है। इन कारणों से 
थुद्ध रे सामी डरते हैं, सभी श्रावकिव हैं, यहाँ तक कि युदध-लोलपी 
ओर मौत के व्यवसायी भी युद्ध का प्रारम्भ बरने में डरते हैँ | इश्लिये 
शान्ति वी पुकार आन चारां ओर सुनाई दे रही है । 

म्िज्ञान ने युद्ध को जितना भीषण और महा बना दिया है, वहाँ 
उसने युद्ध की संमावना यो रुमाप्त क्स्ने वी दृष्टि से मी अपने दग के 
नये नये श्राविष्वार किये हैं। श्रत्र निशान सव॑सहारफ शखास्रों ये 
निर्माण में छुट रद्दा है। परमाणु बम श्रीर उद्जन भर्मों से भी श्रधिय 
मीषण ग्रच्षेपणाद्न निर्मित क्यि जा चुके है, जिनवी गति श्रठारह हजार 
मील फी धण्टा है तथा जिनकी विनाशक शक्ति असीम है | दुनिया के 
दो विरोधी गुट इस प्रकार के स्व संहारक शस्प्रास्त्रों की प्रतियोगिवा 
में निरन्तर संलग्न हैं। उसका विश्वास है कि इस प्रकार के शख्तराम्रों 
से विश्य शान्दि कायम रक्‍्पी जा सकती है। दोनों और से खुली 
धमक्याँ दी जा रही हैं कि यदि दूसरी ओर से श्राक्मण हुश्रा तो ऐसे 
अश्चों के प्रयोग में कोई संकोच नहीं किया जायगा | 

आज स्थिति यह है कि दोनों ्रोर शस्त्र तने हुए हैँ। दोनों दी 
अपने प्रात प्रतिघात में लगे हुए हैं, दोनों दी अवसर पी तलाश 
में हैँ । दोनों पो ही एक दूसरे पर मरोसा नहीं है, इसलिये दोनों 


9 बे२३ 


# अहिंसा दशन 


अआाज इुनिया में ऐसे मी देश हैं, जो इन दोनों गुों छे अपने को 
अलग रक्‍्ये हुए हैं, विन्तु अपने साधना के श्रनुसार ये मी अ्रनिच्दा 
पूररफ ही रही, शस्त्र सग्रह और निर्माण ॑ लिये पिवश हैं। ऐस 
व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जो विश्य शातति क लिये इस बमों श्रीर 
प्रतेपणास्तं का एक मात्र विकल्‍प श्रहिसा स्पीफार बसे हैं, कियु ब्रमा 
उनभी कोइ संगठित आवाज नहीं । 

इस तरह विश्व-शान्ति नये समाधान वी तलाश में है, ऐसा समा 
धान, जो पिडान यो शस्तरात्रों ये. श्रनुसुघान श्र निर्माण से विमुख 
करके मानव कल्याण के अनुसधान और शान्ति के निर्माण में लगा 
रुफे, जो प्माव ्षेत्र क विस्तार थी आावात्याओं यो समाप्त परे सत्र 
देशों श्रोर सब व्यक्तियां को “मूल करने की स्वतन्तता और उसे मुघारने 
का पिवक? दे सक और जो महु्य फी रक्त लोलुप बृत्ति यो पारस्परिक 
मे बदल स+। इसक जिना युद्ध का आतह़ और भय समाप्त परने 

या बाई निरिचित श्राशयासन यहीं हो सकता । 
विश्व व॑ सामने एक बड़ी समस्या अनैतिफता को है । यह फंसे 
पैदा हुई, विश्वास पूर्वक इसका कोई निश्चित पारण ठो शायद नहीं 
पताया जा सकता | किन्तु अ्रशत; यह मानव पी 
नैतिक. सहज निन्रेलता या परिणाम है, श्राशिक रुप से 
इसका कारण युद्ध का बातातरण, भीतिव 
आकाज्ञाय, सुस्त के साधनां का असमान वितरण है। कारण चादे 
जो हो, उन आज मनुप्य या जिस तीम गति से मैतिक हवस हो रहा 
है, यह अवश्य चिन्ता का विपय है खीर यदि इसे रोकने का प्रयलन 
नहीं किया गया ता मनुष्य एक दिन पूरा शैतान बन जायगा, इसमें 
हमें रन्‍्देद नहीं है। मनुष्य का यह मैतिक दास श्रार्थिक, लेँगिक 


# ३११ 


» विश्व हो यर्वेमाव समस्‍यायें भर अर्िसता का भविष्य 


चौदिक समभी छेप्रों में हो रहा है। शिद्धा, ममोर॑जन, साहित्य, कला, 
वरिषान सपमें दी श्रमैतिकता बढ़ रदी है | इतना ही नहीं, अनैविकता 
आज सम्पता फा रुप लेती जा रही है. और उससे मैतिर मूल्यों और 
आदशों' से लोगों कौ श्रावस्‍्था उठती जा रही है। दुनिया के लिये 
खबरे की बाव यद है कि आज विशान की दौड़ में मैतिकता पिछड़ 
गे है। 
आन विश्व में सामानिक स्याग्र वी उपेदा होने के कारण ६ 7, 
ईर्ष्या श्रौर रपर्दा घढ़ गई है; जाति-भेद, नस्‍्ल-मेद, धर्म-मेद श्रीर दल- 
मेद के कारण मनुध्य, मगुष्य के ब्रीच मेद फी 
स्पाय बनाम एक दीवार खड़ी हो गई हैं। इनके दूर करने के 
सम्राज-स्यवस्था कानून पास द्वो चुके हैं, किन्तु मनुध्य को न्याय 
प नहीं मिल पा रदा । कादत और स्याय का यह 
अखर बद्दा ही जा रहा है। फलतः मोरी चमड़ी बाला स्पक्ति 
नगरी के साथ बैठगा श्रपमानजमक सममता है। श्रमरीका में मीग़ो 
छात्रों के साय पढने में गोरे छात्रों को ग्रापत्ति दै। दक्षिण श्रफरीका में 
मुट्ठी मर गोरे पहाँ के मूल निवासी नी लोगों को हिंकारद की दृष्टि 
से देखते हैं, व्दाँ दी सरकार जावि प्रथकरण श्रीर रक्त-शुदि के 
आधार पर देश के सारे. कानूत घनाती दे | शससे गोरों की और दूसरे 
लोगों की बस्तियाँ श्रलग हो गई हैं, बसे श्रौर स्कूल प्रथक द्वो गये हैं, 
सहके और कानून श्र॒लग हो गये हैं। भारत में छूत्याधूत कानूमन्‌ 
निषिद हो गई है किन्तु लोक्मानस ठे श्रमी निकल नहीं पा रही। 
, जाति-मेद और नस्ल-मेद की तरद्द देश-मेद मी बलात्‌ किया जाता 
है। हर देश के नागरिक कानून श्र॒लग हैं । किसी देश का नागरिक 
दूसरे देश में जाकर स्थाई रुप से बस नहीं सकता । दूसरे देश में 


# ३२० 


% अर्दिसा दर्शन 


जाने के लिये पार पत्र और बीता की आपयश्यक्ता होती है। किसी देश 
के मागरिक का प्रणय सम्बन्ध दूसरे देश वी महिला पे साथ हो गया 
है तो उनयो साथ रहने में फानूनी बाघायें पढ़ती | मनुष्य की नैसर्गिक 
फोमल भाषाओं पर भी याबून का नियन्त्रण है | 

आज सामाजिक न्याय वहाँ प्रतिष्ठित हो पाया है--न राष्ट्रीय छेम्न 
मे, ने भश्रन्तराट्रीय क्षेत्र में । राष्ट्रीय क्षेत्र व्यक्ति से प्रत्यक् या श्रप्रत्यक् 
पर लेते हैं। कर देकर न्यक्ति वो अपने नियात, उदरपूर्ति, स्वास्प्प, 
शिक्षा दीक्षा, वक्त, और जीवन सम्बन्धी दूसरी श्रायश्यक्ताओं एवं 
विकास के लिये राज्य की शोर से निश्चिन्वता वा आरश्यासन मिल 
जाना धाहिये। डिन्तु यह श्राश्वाउन श्रमी व्यक्ति यहाँ पा सवा है। 
बह पर देने के घाद भी इन समस्याओं के प्रति श्राश्वस्त न नहीं। बह 
जो पर देता है, उसका बहुत बड़ा भाग तो अपने पल्पित शत्रु मायवों 
के संह्ार फी तैयारी में लग जाता है, चौथाई से अधिक व्यवस्था के 
नाम पर व्यय हो जाता है। तब उसे आश्वासन देने लायक पूजी 
रहती फहाँ है । यास्तव में श्राज सारे विश्व में तिनाश के लिये एव 
वर्ष में जितना घन व्यय किया जाता है, यह राशि मानव निर्माण 
ओर विकास जे लिये पई ब्षों के लिये पर्यात् हो सकती है | 

इसी तरह श्रन्तर्राष्ट्रीय छ्षेत्र में ययाय की प्रतिष्ठा क्दाँ हो पाई | 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन-संयुक्त राष्ट्रस॑ंव आरादि इसी न्याय प्रतिष्ठा वे लिये 
डद्त हुए ये । ढिन्तु वे अ्रन्तर्राष्ट्री शुद्बन्दियों के केद्र भन गये 
हैं श्रीर इस तरह उनसे विश्व के निर॑ल राष्ट्रों और उपेक्षित मानव 
समूहों को जो आशा थी, चह मा धीरे घीरे धूमिल पड़ने लगी है। 

ये और इसी प्रकार की और भी बहुत सी समस्‍यायें हैं, जिनसे 
आज का मानव चिन्तित है | क्या य समस्‍यायें सदाकाल ऐली ही बनी 


क दैश्स 


# झटटिसा दर्शन 


मंजिल पर चल दिया | विशञान उसके कदम पर कदम रस कर घलने 
लगा। और या मजिल पर मजिलें पूरी होती गयीं। मानव पे पैर 
थतते तो पिशान सहारा देवा, मूप सताती वो श्रध्यात्म ठृत्त कर देता । 
जिशान तब अध्यात्म का सहयोगी था | फलत, मानय समाज में प्म 
शान्ति थी, सम्तोष था। उस दु स के जीवन में नैराश्य, भय और 
आतंक नाम को न था| 

तब एक मोड़ थ्राया । वहाँ शैतान खड़ा था | मानव को देखकर 
बोला--महाँ जाना है ग्रापको मानव में बताया 'मुस्त के नगर में ।! 
शैतान ने बड़ी विमय के साथ कह्या-मुझे भी साथ लैते घलिये | साथ 
रहेगा तो रास्ता कटने में सुविधा रहेगी |? मानव इनकार न कर सका ॥ 

मार्ग में बातचीत होने लगी ) मानव मे परिचय पूछा--तो शैतान 
ने जवात्र दिया--.जी, मेरा परिचय क्या | इधर श्रभी श्रमी श्राया हूँ, 
दैसे तो सब कहीं मुझे जानते हैं। मेरा नाम “मौतिक्वाद है |! निवास 
पृष्ठा तो बताया-'मायानगरी ॥ मानव जो रास्ता काटना था। बात 
आगे बढ़ाई-'कैसी है वह नगरी? १ बस शैतान इसी अ्रश्न की प्रतीक्षा 
वर रहा था | उसने व्ान करना आरम्म क्यि-वबहा के मकान रत्न 
अित हैं। छर्तों में नीलम पन्ने लगे हैं। उसके पम्मे हीरों के बने हैं । 
नींव में सोना लगा है | उनको क्वाड़ खन्‍्दन की बनी हैं| हर मताम 


सरोवरों पा जल बड़ा मादक है। 


और इसी तरह न जाने क्या क्या वर्णन करता 


टू ॥ रहा | मानव सुम 
संत कर आश्चर्य में भर उठा ) उसे सन्देह 


होने लगा--कहीं सुख का 
% ३३० 


अपस्था्ये और अर्दिसा का सविष्य 


॥ बर्तमान देशों में ) मूमि की 
# । इसमें काली, गोरी, पीली, 
एक विशाल परिवार के सदस्य 
जा होगा, न बढ़ा और न किसी 


न होगी । सारे नियम और 
अ-हित के लिये निर्मित होंगे, 
। होगा जगत्‌ में सममावबाद 
होगी । प्रतिनिधि बनने की शर्त 
मानव सेवा के साथ-साथ विशेष 
प्रतिनिधि बनने के लिये चुनाव 
| होगा । कोई राजनैतिक पार्दी 
पवीक होंगे, रत्ता के नहीं । मंत्रि- 
री के साथ-साथ अपने विषय पी 
शो या दूसरे प्रशासकीय पदाधि- 
+भमिक नहीं मिलेया। राज्य की 
3 शिक्षा, औषधि श्रादि का जो 
हे इन पदाधिकारियों की व्यवस्था 
रह होगी। वैसे ही मकान, 
:... एविधायें | विशेष सेवा का 
७ सी बीस्पूजा ( सिल० 
* तहीं। आय फे सारे 


ब्थ जथ 
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# अहिंसा दर्शन ड़ 


वातावरण में एक विशाल परिवार के सदस्य के रूप में ही सोचे ; 
जहाँ देश, जाति, सम्प्रदाप आदि वी सबीर्य प्र्यादार्यें टूट जायें । सर्घा 
दो तो नैविक्ता के विकास में ; युद्ध हो तो अपनी घुराइयों से | 

इस अ्रकार की वर्भमहीन समाज क निर्माण के लिये एक बिश्व- 
सरकार के निर्माए का कार्य पूरा करता होगा । एक विश्व-्सरकार की 
कह्मना श्राज कोई मवीन सूक नहीं रह गई है। ऐसी सरकार पी 
कह्पना दुशान्दियों से चल रही है | मानना होगा, यह असंमव वल्पता 
नहीं है ! प्राचीन भारत में छोटे-छोटे गाँवों पे राजा होते थे । दशहरे 
पर सीमोल्लघन किया जाता था। आपस में युद्ध होते थे | जो दाखा 
था, उसमे एक निश्चित रकम नजराने के तौर पर ले ली जाती थी। 
उस समय के लोगों को शायद कल्‍््पना भी न हो सकती थी कि फमी इसी 
जगत्‌ में ऐसी भी एक सस्था बन सफेगी, जहाँ तमाम राष्ट्रों के प्रति 
निधि बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा क्या करेंगे। आज हो सयुक्त 
राष्ट्र संघ के निर्माण वे बाद एक विश्व सरकार पी कल्पना बहुत ही 
समभव है। गई है । यदि ऐसी सरकार बन सकी, जो एक न एफ दिन 
अवश्य बन कर रहेगी, तो संसार से साप्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रों 
के पारसरिक युद्ध, प्रभाव छेन्र के विस्तार के प्रयक्ष, आर्थिक शोषण, 
युद्ध सामग्री का असीमित उत्पादन श्रीर से सेहारक शत्लात्रों का 
निर्माण ये सारी बातें उमाप्त हो जायेंगी | तब दुनिया के सारे राष्ट्र 
विश्व सरकार ये प्रान्त हो जायेंगे, जिनत्ी एक केद्धीय सरकार होगी | 
तमाम प्रान्वीय सरकारों को स्थायत्त शासन के निश्विद अधिकार प्राप्त 
दोंगे, किन्तु सुरक्षा, मुद्रा, यातायात, और शज्जास्त्र क॑ उत्पादन जैसे 
विषय केन्द्रीय सरशार के आधीन रहेंगे |इस पिश्व-सरकार में श्रम की 
प्रतिष्ठा होगी। सूमि और घन का समान बितरण किया जायगा | सारे 


3 


७ विरद को वर्तमान समस्‍यायें और भ्र्टिसा का भविष्य 


संसार की आदादी समी आन्तों में (बर्दमान देशों में ) मूमि पी 
योखता के श्रनुखार पुनः बचाई जाएगी ! इसमें काली, गोरी, पीछो, 
मरी, सँवली समी घमड़ियों के मनुष्य एक विशाल परिवार के सदस्य 
सम्रके बांदंगे । श्रतः वहाँ न कोई छोटा होगा, न॑ बढ़ा श्रीर न किसी 
के कोई विशेष अधिकार होंगे । 
दस विश्-सरकार का आधार अ्दिसा होगी । सारे नियम श्रीर 
«विधान श्रद्टिठा के आलोक में मतुष्य-हित के लिये निर्मिंद होंगे, 
मनृष्य नियम और विधान के लिये न द्वोगा। .हुंगत्‌ में रुममात्रदाद 
होगा। घुनाव की प्रयाली खरल दोगी। प्रतिनिधि बनने की शर्त 
मनुष्य की मैविचदा, ईमानदारी श्रीर मानव सेवा के साथ साथ विशेष 
शैद्रणिक योग्यवा होगी । व्यक्ति स्वयं प्रतिनिधि भनने के लिये शुनाय 
नहीं संड्ैगा । खुनाब सर्वेसम्मदि से दवोगा को कोई राजनैतिक पार्टी 
« नहीं होगी। शासकीय पद सेवा के प्रतीक होंगे, रुचा के मी । मंत्र 
पद की शर्त में मैदिवता श्र जन सेवा के हर हा विषय की 
बरी आवश्यक दोगी। मंत्रियों या दूसरे प्रशाउकीय पदाधि- 
है उत्ता का कोई विशेष पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। राग्य की 
कलश श्रोजन बच्ल) शिद्धां, औषधि श्रादि का जो 
और से घनता की भोजन) निवास) हैं? पटाधिकारियों पर 
श्रारवासन मिल चुका है उठके अनुसार इन पद बैठे की, 
भी जनता के श्रन्‍्व सावासण लोगों वी तरद दोगी। बैसे दी मकान, 
कैद दा ही मोजन और थैसी ही सुविधायें । विशेष सेया का ह 
वैसे ही वचन, के औ्रौर बढ भी वीर-पूजा ( छंद 
सुरस्कार जनन्सम्मान दोगा। थी हम नहीं। आय के सारे 
ऋणाओप) ) के रूप में नहीं, जयकारों के रुप मै १ 
दे ताज वा समान अधिकार द्वोगा | बेंके नही 2९४84; 
होंगे । संग्रह और संचय का कोई अवसर नही रदेगा। का के कहत 








# अइ्विसा दशेन 


जिन्सों में हो जीवनोपयोगी सुविधायें दी जायेंगी। कुल मिलाकर धन 
यी षीमत गहीं होगी, मनुष्य वी कीमत होगी । 

ओर यह भी दि इस राज्य में स्वतन्त्रता पैवल मानव जगत्‌ तक 
ही सीमित नहीं होगी। किन प्राणीमात्र इस राज्य में स्पतन्तता अनुभव 
कर सगे! हत्या चाहे मनुष्य वी होंया कुत्ते की, काबून दोर्ना 
आमलों में समान दृष्टि ख़सेगा | हत्या, डावजनी या दूयर अपराधों की 
सजा शारीरि नहीं दो जायगी, अपितु मनोवैशानिर दी जायगी। 
ऐसे व्यक्ति जेल में नहीं, उपचार-एहों मे रक़से जायेंगे और वहाँ 
उनपी उत्तेजना के कारणों वी यूक्म मनोपेहानिक खोज बरके उन्‍हें 
सुधरो था अवरर दिया जायगा | 

इस प्रवार पी विश्य-सरवार और अ्रहिसव रामाज वी फढ्पना है 
तो मधुर ) किन्तु प्रश्न यट है कि बतेमान विश्व व सीतिक बातायरण 
ओर रापेट और अन्त्महाद्वीपीय प्रक्तेपशाल्रों इस युग में ऐसे 
रामाज श्र रारकार वी रचना का दायित्व वौन ले सकेगा! क्या 
समाज मे सारे मतुय अर्द्सिक घन जायूँगे, यट सम्भव टो सग्रेया [ 
क्‍या यह कल्मना फेयल पागलों पी यल्पना न मानी जायमगी १ 

निश्चय ही इन प्रश्नों या उत्तर उन्हें देना है, जो भ्राज भी 
अहिसा में निष्ठा रफते हैं । उन्हीं लोगा या दायित्व है कि श्रय्र श्रदिसा 
की पेपल मौफिक उपयोगिता न भ्ताकर अपने जीवन-व्यवहारों से 
इसके प्रभाव का मृल्याइन परने के लिये जगत्‌ वो प्रेरित यरें । हमारा 
हढ़ पिश्यास है. कि सम्ताज में हर व्यक्ति अहिंसक बन सझ्ता है। 
यर्यापं सारा जगत्‌ अहिसक हो जायगा, यद्द एक स्लिए्द कल्पना होगी 
फिर भी अधिकांश व्यक्तियों को अ्रहिंसा के रचनात्मक दृ्टिकोश 
और शआयोगिक उपयोगिता द्वारा श्रहिंसा के लिये प्रेरित किया जा 


 बेरै६ 


७ दिरद शी दर्तमात समएपायें भौर भर्दिसा का भविष्य 


*हड्ढा है। 

* * भ्राव तक संसार में जिटी एक सिद्धान्त का झनुगमन सारे व्यक्ति , 
से तगे हो, ऐसा कमी नहीं हुआ । किन्तु बातावरण का बहुत बढ़ा 
दमार पड़ सफता दै। यदि श्राज ठारे लोग भौतिकवाद की चमक से 
>उगजोंध हैं तो उसके स्थान पर आध्यात्मिक खातावरण बनाने पर 
“दबाव ही लौग उसके रंग में रग जायेंगे और अ्र्िंसा को स्वीकार 
इझ ़सेंगे। हि 
- “मौविकयाद का रंग राज-सत्ताओं द्वारा फैलाया गया .था, राग- 
नविड उसे गददरा करे में लगे हुए. दे । श्रद्टिसा क। रंग छिटकाने वा 
ढाम क्र घार्विकों को, सभी धर्मो फे अनुयायियों को लेना होगा | अत 
प्मों की पसौटी यह होगी कि ये ऐसी भदिसिक-समाज की रचना द्वारा 
विख-शान्ति श्रौर विश्व-एल्‍्याण के लिये क्‍या योग-दान कर खत 
हैं। सम्दायों मे श्राजवक मतुप्य फो मनुष्य से झुदा करने छा काम 
हिया है। धर्मों को श्र मतप्य से मनुध्य को मिलाने का दाग कला, 
होगा। मौतिकयाद चर विशन के दारा मानवता, को बो गहजज ' 
हे हैं, उन्हें मरते का पम धमों को करना होगा। जप धर दैदधर 5 
दवायिक मास्यतार्ये दर्गंगी श्रौर नैविक मान्यतारं उपरगी, का का .5 
अपनी सार्यकवा अगत्‌ पर णिद्ध कर खकेंगे। हमारी क्रिप्न छह 
हि कालंधाकर्स में धर्म पो श्रफीम पी जो संश दी थी ब_ कु 

हे साम्प्रदायिक रुप को दी थी, धर्म के नैतिक स्पढे शोक ये "5 
में मैविक मास्यवायें हैं, सभी धर्मो में अहिंसा को कल झा दाहै। * 

पर्म वी इन्हीं मैविक मान्यवाशों और पल डे बने पिखात के 

कहारे घम्मों को अर्दिसक समाज के निमदिरे हुई शत है। यही 

गज जगतू वी तरल मानवता की गुदार है। ० 


क भर्िसा दशंन तक 


भौतिफ्वाद और विशान का सहयोग करके विश्य ने मानव-कल्पाण 
के लिये पी गई सेवाओं पी वास्तविकता घो अ्च पहचान लिया है। 
'संहार थी शक्ति को दबाने फे लिये उससे घड़ी 
अहिंएा का भविष्य सहारक शक्ति वी आवश्यकता है? इस सिद्धान्त 
का प्रयोग करके झ्राज जो सर्वनाश पी स्थिति 
आ गई है, इस सिद्धान्त में विनाश के लिये जो निमत्रण छिपा 
है, वह भी श्रव ससार पर प्रगठ हो चुका है। सभी अनुभय करने लगे 
हैं कि विनाश पी इस प्रतियोगिता दा श्रन्त श्रवश्य होगा भर यदि 
यह प्रतियोगिता इसी प्रकार विश्व फे रंग मंच पर चलती रही तो पह 
श्रन्त मानव जाति के अ्रन्त के रूप में झायेगा । 
सर्वंनाश पी इस संभावना से ही सब्र काँप रहे हैं। मौत के एन 
सेलों के फारण रासार पर ब्रिकराल मौत वी छाया स्पष्ट दिखाई दे 
रही है ( श्रात सारा जगत्‌ मय और आतंक के नीचे दबा हुआ साँस 
ले रहा है । दिल और हाथ उनके भी काँप रहे हैं, जो अपने द्वाों मे 
विनाश के शज्लराद्ल थामे हुए. हैं, क्योंकि दूसरी शोर भी मैसे दी, बल्कि 
उनसे भी भय॑यर शख्नाख्र दिखाई दे रहे हैं । 
अब लोग अगुभव करने लगे हैं कि शक्ति की सद्धां विश्व शान्ति 
का उपाय नहीं है, केवल अ्रहिसा द्वी बह उपाय हो राकता है | प्िना- 
शक शुज्नों फा प्रभावशाली प्रिक्प अहिंसा के अतिरिक्त ग्रौर कोई 
नहीं गन राकता, इस प्रकार वी श्रापाजें चारों ओर से उठने लगी हैं । 
अब अर्दिसा उपेक्षा थी दृष्टि से नहीं देग्गी जाती, बल्कि अन्तर्राष्रीय 
चर्चा या विषय घन रही है। यदि श्राज अर्दिता के सम्बन्ध में कोई 
सकोच है तो यद यह है कि अहिंसा यो कमी अ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवद्दार के 
रूप में आज तक परखा नहीं गया है; अ्दिसा खशस्ध सेमाओ्रीं वा, 


की औैशेटर 


# विरद की वर्तमान समस्‍यायें भौर श्रद्विसा का भविष्य 


“, विनाशक अ्रद्धों का सफल प्रतिरोध कर सकती है, इसे प्रमावक ढंग से 
अब तक सिद्ध नहीं किया जा सका है | यदि मानव-कल्याण के लिए, 
जगत्‌ को विनाश के साथमों की व्यर्थवा जताने के लिए. और संसार 

, भी नैतिक चेतना जाएत करने के लिए. अ्रहिंसा पर अविचल आस्था 

> रेसने वाले एक लाख व्यक्ति शान्ति दल बना कर हर उस स्थान पर 
पहुँच जायें, जहाँ युद्ध होने की संभावना हो और पहली गोली अपनी 
छाती पर भेलने को तैयार हो जायें तो भले ही थे एक लाख व्यक्ति 
अपनी अ्र्टिसक निष्ठा के कारण मर जायूँ, किन्तु थे अपने आात्मीत्सगं 

- और निशा से युद्, विदाश और शब्ात्रों के विश्वास को विश्व में से 
सदा के लिए. उठा जायँंगे । 

हर छिद्धान्व बलिदान चादवा है, दर विश्वास उत्सगं चाहता है । 
पिनाश पर विश्वास करने वाले जगत्‌ के मानव-प्राणों को दाँध पर 
लगा रहे हैं; श्रपने विश्वास फो सही सिद्ध करने के लिए लाखों 
व्यक्तियों की सेना खड़ी कर रहे हैं; मानव जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ ुद्धिभल 
को विमाश के साधन खोजने में जुदा रहे हैं और मानव को मुख देसे 
की छमता रखने वाले धन को मानव-संहार के निमित्त बहा रहे हैं । 
किन्तु दूसरी ओर अदिसा में जिनका विश्वास ग्त्रल ६ थे संद्वारक 
साधनों की व्यथ॑ता सिद्ध करने के लिए श्रमी क्या कर रहे हैं ! संहारक 
शज्नों द्वारा हिरोशिया और नायासिका नयरों की चिता जला कर और 
वहाँ लाखों मानवों की लाशों का ढेर लगा कर उस श्मसान में शान्ति 
का जो ऋण्डा यादा यया था, उससे द्िंसा-वादियों को विश्य शान्ति 
के लिए संद्वारक श॒त्तरों की उपयोगिता सिद्ध करने का एक अवसर मिल 
गया है। किन्तु बुद्ध में सृत मानव के लोयड़ों में से निकलने वाले 
प्रच्छु्न श्रातनादों, झतों के सम्बन्धियों को दीत्कारों और मरने से बचे 


9 डेरे६ 


# अ्दिसा-दर्षत 


भीतिफ्वाद और विशन का सहयोग करके विश्व ने मानवन्कह्पाण 
के लिये की गई सेवाश्रों की वास्तरिकता को 'प्रव पहचान लिंया दै। 
हार पी शक्ति तो दबाने फे लिये उससे बढ़ी 
अददिसा का भविष्य सहारक शक्ति पी झ्रावश्यकता है! इस रिद्धान्त 
व प्रयोग के आज जो सर्यंनाश भी स्थिति 
आा गई है, इस ऐिद्धान्त में विनाश ये लिये जो निमत्रण छिपा 
है, यह भी श्रव ससार पर प्रगट हो चुका है। समी अनुभव करने लगें 
हूं के विनाश की इस प्रतियोगिता का शअआम्त ऋगश्य होगा और यदि 
यह अतियोगिता इसी प्रकार विश्व के रण मंच पर चलती रही तो चह 
अन्ध मानव जाति के अ्रन्त के रुप में आवेगा । 
सर्यमाश की इस संभावना से ही सब काँप रहे हैं। मौत फे इन 
सेला के कारण ससार पर ब्रिक्राल मौत थी छाया स्पष्ट दिफाई दे 
रही है | श्राज सारा जगत्‌ मय और श्रार्तक के नीचे दबा हुआ साँस 
से रहा है । दिल और हाथ उनये भी फाँप रहे हैं, जो अपने द्वाथों मे 
विनाश के शब्लाल्ल भामे हुए हैं, क्योंकि दूसरी ओ्रोर भी पैसे ही, भल्वि 
उतसे भी भयंकर शज्नाल्र दिपाई दे रहे हैं ! 
अब लोग अनुभव घरने लगे हैं कि शक्ति की स्र्दा प्रिश्व शान्ति 
चा उपाय नहीं है, केवल श्रहिंसा ही वह उपाय हो सकता है| बिना 
शक शत््रों का प्रभावशाली पिकल्प श्रद्िंसा करे अतिरिक्त और पोई 
नहीं घन सकता, इस प्रकार वी आवाजें चारों ओर से उठने लगी हैं. ( 
अछ श्रद्टिस! उपेज्षा वी दृष्टि से नहीं देखी जाती, बल्कि अन्धर्राष्ट्रीय 
चर्चा का विषय बन रही है। यदि श्राज श्रद्धिंता के सम्बन्ध में कोई 
सोच है तो वह यह है कि अ्रहिसा को कमी अन्‍्तर्रट्रीय व्यवद्धार फे 
रूप में आज तक परता नहीं गया है; अहिसा सशझ्ध सेनाओं वा, 


ऋ गेशैट 


# दिरव ही यतेमान सम्स्वायें भोर चाँइसा का भविष्य 


विनाश बरल्तों का सफल प्रतिरोद कर सकती है, रएे प्रभायक दंग से 
अंब तक सिद्ध नहीं किया जा स् है। यदि मासव-कल्वाय के लिए, 
बगव्‌ को विनाश के झाघनों ही ब्यथठा जगाने फे लिए और संसार 
3 मैतिक चेतना जाएत बसे के लिए. ऋषि ५२ भ्रव्िचल झआाग्या 
- रखने बाले एक लाप व्यक्ति शान्वि दल बना! दर 'हर उस रथान पर 
पएँर॒ जायें, बढ़ाँ युद होते को समादना हो और पहली गोली अपनी 
"हावी पर मेलने को तैयार हो बाज दो मजे हो थे एक छात व्यक्ति 
प्रनी श्रद्वितक निशा के कास्य मर बाय, चित ये अपने चात्मौन्स 
श्रोर निशा से युद, विमाश श्रौर शखाग्रों विशेयात दो विद में झे 
सदा के लिए उठा जायवेंगे। _ /  - *, 
हर छिद्धान्त बलिदान चाहता है, हर सिर बला 
गिनाश पर विश्वास फरने वाले डगत्‌ के. 3208 ४2 
लगा रहे हैं; अपने विश्वास को रही हिंद बसे के विष लात 
व्यक्तियों की सेना छड़ी कर रहे हैं; पद सात सव॑धे४ बद्धियत 
को विनाश के साधन खोजने में जुघ डे हैं और पतव " को मरा थ्मे 
की चमदा रखने वाले घन को मानव “हे पिमित ् द्वार हर 
किन्तु दूरी ओर अद्िसा में बिन किक कड़े भर दे 
'साधनों वी व्यथंता सिद्ध करने ढे हिट गरीस्या 2280, हा! लक 
शश्रों द्वारा दिरोशिगा श्रौर नागारिश जय की जब रद्द! (0 से 
वहाँ लाखों मानवों की लाशों का हे शत का 9 तो कर ले 
की जो भरडा गाद़ा गया था, हे फ 59 समान में शाति 
के लिए संदारक शत्रों की उक्त है... को दिख चर 
गया है। किन्तु युद्ध में मृत मम कद काएक कप 
अच्छन भार्वनादों, मतों के वदभ३, में से तिफ्य आज 


# अ्टिसा दर्शन 


हुए मानत-्जगय्‌ के झारंक विजहित दया की सइमी हुई खांसोंगरे 
आन सारा थात्राश मर उठा है। और विरा को बलात्‌ ये . चगे 
को घाध्प होना पह रहा हैं कि दिसा इमसान वो मिस शान्ति हो थोप 
सकती है, यह भय एप छण यो मी बांदीय सही ए गई । विशेए है 
इस ममोमूमिया मे अ्रद्धिसा के लिए; भूमिया प्रशस्म वर दी 64 २०4 
तो श्रहिसाबादियों को इस मनोमूमिक्रा ऐ लाम उठाने और झर्िर 
अ्रमोष शक्ति पो ठिद्व बरने की झायश्यकता भर शेप रह गई ओर 
यह तमी संभव दो सपता दे, जर ये अगुरमा श्रौर प्रचेरणात्रों को 
विश्य-हित वी कामना से श्रपने उत्यग श्रोर एसिदान द्वाराू्पर्य बर 
दे | इसके लिए आवश्यक है हि तमाम जगतू में पिसर हुए भर्दिः 
बादी संगढ़ित होफर जन-गेन क मानत वो झदिसा के पत्ष में ध्रासदो- 
लित ब'९ दूँ । हमारा यह विश्वास है कि यह होगा और अयश्य होगा। 
तग्र विश्वशान्ति पिश्व फे समस्त प्राणियों को श्रारक, अत्याचार, द्ोह 
अ्रौर शोषण से अ्रभय-दान श्रन जायगी, तब गिर॒ए शानि समस्त स्थायर 
और जगम जीबों को जीने थे' अ्रधिकरार पा एक झाश्यातन होगी | 
अ्रद्धिता फे उम्बल भिष्य मे हमारी आस्था अडिग है । हम उस 
उच्बल भविष्य यो जल्दी से जल्दी लाने पा निरन्तर प्रवत्न बरतें 
रहेंगे । दमारा श्राज का रप्प्न किसी पक्लः को रात्य होगा | इसीलिए, 
हमारा यह विश्वास कभी क्षीण नहीं होगा कि एक दिन मगबती 
अहिंसा श्रपने तमाम पुत्रों को, जगत्‌ के समी प्रायियों वो अमय ओर 
आनन्द देती हुई जगतू में प्रतिद्धा का उच्च च्रासन प्राप्त करेगी। तर 
भगयती झर््टिता की शरण में आकर मनुष्य वो अपने किसी कृत्य के 
लिए लब्जा उठाने या धवरार नहीं रहेगा। 


कनिजतज 


क २४० 


# झद्दिसा दर्शन 


हुए, मानय-जगत्‌ के आतंक रिजदित इदयां पी सहमी हुई सांसों से 
आज सात आकाश भर उठा है। और विश्व को बलातू यः «वा 
को घाध्य होता पड रहा दे कि दिसा श्मसान वी जिस शान्ति को थोव 
सकती है, वह अब एक छण पो भी पांछनीय नहीं रट गई | विश्व फी 
इस मनोभूमिका ने श्र्टिसा वे लिए भूमिका प्रशस्त कर दी ६। +4३ 
तो श्रद्ितावादियों फो इस मनोमूमिया से लाम उठा] भर श्रहिर 
अ्रमोष्त शक्ति को सिद्ध करने की ग्रायश्यकवा भर शेष रह गई ओर 
यह तभी समव हो सकता है, जब वे अर॒ुवर्मा श्रीर प्रक्ञेपणा््रों थो 
विश्व हिंद वी पाम्तगा से अपने उत्सर्ग और बलिदान द्वारा घ्यूर्थ पर 
दें | इसब' लिए. आापश्यत्र है वि तमाम जगतू में म्रिखरे हुए. अर्दि/ 
बादी सगठित होकर जन-जन बा माउस को अदिसा के पक्तु में आ्न्दो 
लित कर द॑ | हमारा यद्द विश्या० है कि यह होगा और अवश्य होगा । 
तब जिश्शान्ति विश्व के समस्त प्राणियों को श्रातक, अत्याचार, द्रोह 
श्रौ९ शोपण से श्रमय दाय बग जायगी, तय विश्व शाति समस्त स्थावर 
और जगम जीयों यो जीने वे! अधिकार का एक झाशवासय होगी । 

अर्दिगा के उज्बल भदिष्य में हमारी श्रास्था श्रडिग है| हम उस 
उच्दल शगिष्य यो, जरुदी छे ऋहदी लाने या निरन्तर प्रपत्न फरते 
रहेंगे । हमारा शाज या स्वप्न फिसी कल? यो सत्य होगा | इसीलिए, 
हमारा यह प्रिश्यास फ्मी क्षीण नहीं होगा कि एक दिन मगवती 
अर्िसा श्रपने तमाम पुत्र यो, जगतू क॑ समी आियों वो श्रमय और 
श्नन्द देती हुईं जगत्‌ मे प्रतिष्ठा या उच्च झ्रासन प्राप्त करेगी। तब 
भगवती अहिसा की शरण में आकर मनु्य को अपने रिसी कृत्य व 
लिए ल्ज्जा उठाने का अवसर नहीं रहैगा। 


००>»««»ः»मन्‍न्‍बन्‍», 


के ३४० 
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